न“ भल 


॥ श्री नुसिंही विजंयतै। 





कुलदेव भवान्‌ श्री लृरसिंह, बीकानेर 


स्व श्री सुन्दर लालजी डागा ब्रह्मलीन धर्म सम्राट 
सवामी श्री करपात्री जी महाराज 
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श्रीहरि का अनुग्रह कब, कहां ओरकैसे हो जाताहै, यह कहना कठिनहै जीव 
का भक्तिमार्ग की ओर आकृष्ट होना स्वयं जीव के वशमे न हौकरश्री हरि 
क इच्छा पर निर्भर रहता है. श्री हरि की अनुकंपा से एवं पूर्वं जन्मी के 
पुण्योदय से ही ईश्वर के प्रति अनुराग जाग्रत होता है भक्ति मार्ग की ओर 
मुने का यह पहला संकेत है तथा गन्तव्य की ओर जाने का पहला सोपान 
है. भक्ति ही एकमात्र साधन है जो साधक को हरि स्वरूप वना देती है. जिस 
प्रकार घरमे किसी बर्तन मे रखे हुए गंगा जल को कभी ठोकर लग जाती है 
तो बारेबार क्षमा याचना के भावै श्री गंगा जी का रमरण करते है, उसी 
गंगाजल म स्नान करने के लिए जब कोईश्रद्धालु गंगा तट पर जाताहै ओर 
स्नानके प्रयोजन से गंगा मे प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम पैर डालता है तब 
उरी अपराध बोध नही होता क्योकि श्री गंगा जी उस श्रकालु को श्रीहरि 
स्वरुप बना देती है, ठीक उसी प्रकार भक्ति रुपी गंगा साधक को हरि स्वरूप 
वना देती है. कभी कभी साधक की भक्ति अपने चरमोत्कर्षं पर पर्ुच् जाती 
है ओर साधक अपने साध्य से भी अधिक साधन अर्थात नाम जप को महत्व 
देने लग जाता है फिर नाम जप उसके लिए साधन न होकर साध्यौ जाता 
है. उरौ नाम जप में ही परमानद की अनुभूति होती है. एक साधक ने नाम 
महिमा का उल्लेख करते हुए लिखा है * जो मस्ती भरी है तेरे नाममे, वी 
मस्ती नहींहै तेरे धामे." महापुराणो एवं शासो मे भी नाम जप व संकीर्तन 
की महिमा का बारंबार उल्लेख आता है. भगवान्‌ श्री हरि ने स्वयं श्री नारद 

जीसेकहाहै 

“नाहं वसापि वैकुण्ठे, योगिनां हदये न च, 

मद्भक्ता यत्न गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद" 

ह श्री तुलसीदास जी ने भी नाम महिमा का उल्लेख करते हुए कहा 


"“ कलियुग केवन नाम अधारा, 
सुमिर सुभिर नर उतरहीं पारा!1"* 


गाम संकीर्तन से ही भक्ति पुष्ट होती है. भक्ति न सिर्फ एक भाव है बल्किरस 
सार है. इसी रस सारके माध्यम से आनंद रस सिंधु श्री कृष्ण को प्राप्तक्िया 
जासकता है. 


भगवान्‌ भूतभावन देवाधिदेव महादेव प्रभु आशुतोष, जो कि रवय परम 
वैष्णव है, भक्ति मार्ग के निर्विवाढ आचार्य है. जगत्‌ जननी राज राजेश्वरी 


युन्दरश्याम हमारे [1] 


भवानी जीवो पर करुणा करर भक्ति मार्ग वरि मै भगकान्‌ शंकरसे सम्य 
समय पर जिन्नासारे करती ह ओर भ्रगवान्‌ दिव इसी माध्यम रो जीवो को 
भक्तिमार्ग केमग्रो की ठीक्षाप्रकान करते & करटुसाधक जो शी कृष्णढी 
साधना करते है वे भगवान्‌ शिव को आराधना को अन्याश्रय मानकर 
भगवान्‌ चन्द्रमौलि कै पूजा नही करते महापुरुषो ने समय समय पर्‌ एसी 
भ्रान्तियौ' को निराधार बताया हे वस्तुतः ग्री कृष्ण की उपारना मे भी 
भगवान्‌ शकर का अयुग्रह आवश्यक ह श्रीगोपाल सहस्त्र नाम जो छिश्री 
कृष्ण उपासना का एक महान्‌ साधनं है वह भगवान्‌ शिव का ही कृपा प्रसा 
है भक्ति मार्गं के सवसे बडे गुर भगवान्‌ चन्द्रचूड शिव ढी ह. एेसे करुणा 
सिंधु भगवान्‌ शिव को गोरी सहित इस साधक का कोटि-कोटि वन्दन 
समपितहै ५ 
श्री कृष्ण उपासना की गहराई मे उतरनै के लिए तथा उच्च पात्रता पनेके 
लिए रास रासेश्वरी नित्य निरकुजेश्वरी वृभान नन्दिनी श्री राधा रानी का 
कृपा कटाक्ष ठोना नितांत आवश्यक है. रेसी करुणा की साक्षात मूर्ति श्री 
राधारानी ठी जपन भक्त पर ढया करके आनन्द सिंधु श्य सार रसिकरश्वर 
वृन्द नन्ढन भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र आनन्द कन्द परमानन्द के दय 
कमल में कारूण्य भाव जाग्रत करती हैँ. श्री राधा एवं श्र कृष्ण एक दूररेसे 
उसी तरह अभिन्न है जिस तरह जल से तर॑ग.. दोनों एक ठी स्वरूप ह. शी 
राधिकाजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ आह्वादिनी शक्ति है, शरी कृष्ण की उपासना 
श्री राधिका जी की उपासना के विना पूर्णता को प्रात कर ही नदी सकती. शरी 
कृष्ण का साक्षाल्कार साधको को तभी स्वीकार्य होता है जब श्री राधाजी 
आकर साक्षी दे. इस प्रकार से साधक युगल स्वरुप की माधुरी छवि का 
रसास्वादन कर तेते है. ठेसी श्री राधा म्रहारानी के पाद पद्नी मे डस साधक 
का सर्वरव अर्पण है. 
भगवान श्रीकृष्ण स्वयं अकारण करुण करुणा वरुणालय है. कृपाके सिधु 
है. बसी सिधु के एक बिन्दु की लालसा में साधक जन्म जन्मान्तयों सै लग 
रहते है. उसी उदहितुक कृपा को पाने के लिए जीव प्रयास करता ह ओर फिर 
इसी कै यहरे अंतिम लक्ष्य भगवद्‌ पादारपिन्द का आश्रय प्राप्त कर लेता है. 
इसी मार्गं पर अनन्य भाव से लये रहने पर जीव कै योग क्षेम को वहन करने 
की जिम्मेवारी भगवान्‌ श्री कृष्ण ने गीताम ली है. निश्छल भाव सै जीव की 
सन्मुख होने मात्र की देरी है फिर तो बस गोपाल अपनी माधुरी बशीध्ुनसे 
जीव रूपी गायो को वैर लाता है. बड़े-बड़े योगीन्द्र मुनीन्द्र परमहंस एवं 
साक्षात श्रुतिया भी गोपी रूपमे प्रकट होकर श्रीकृष्णं की ओर एसी आकृष्ट 
इई कि प्रेमा भक्ति की आचार्या बन गयी परम ज्ञानी उद्धव को भी सिगक 
सुन्दर श्याप्रहमारे रि] 


आश्रय लेना पड़ा, रसे श्री कृष्ण शरणागत वत्सल दैः ओर शरणागत को 
अमीकार करना उनके स्वभाव की विवशताहै वे शरणागत कात्यागकिसी 
भी परिस्थिति मे नही कर सकते. एेसै सरल सहज करुणासिंधु भगवान्‌ श्री 
कृष्ण क शरण लेकर उनकी कृपा कटाक्ष क याचना करते हुएअपने प्रयासों 
की यही समज्ञ कर अर्पित कररहादंकि- 
“त्वदीयं वस्तु गोविन्दं, तुभ्यमेव समर्पये". 
इस अक्रिंचन जीव पर कैसे कृपा हुई यहं तो बता पाना असंभव है पर इतना 
स्पष्ट है कि आध्यात्मिक लेखन कभी भी मेय विषय जही रहा तथापि मेरे 
परम आराध्य युगल स्कार की असीम कृपा से ही लेखनी पकड़ने का 
साहस कर पाया हूं. अन्यथा मुद्घ जैसे तुच्छ जीव मैं भगवद्‌ गुणगान करने 
का सामर्थ्य नही है. इसमें निश्चय ही भगवान्‌ शंकर, युगल स्वरूप श्री 
राधायनी व श्री कृष्ण प्रभु की कृपा ही हेतु है. 
इस अवसर पर म अपने पूज्यपाद्‌ पिताश्री स्व श्री सुन्दरलाल जी डागा एवं 
मातुश्री श्रीमति कान्तादेवी जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना 
अपना पुनीत कर्तव्य समद्ाता हूं, जिनकी गोद में बैठकर ही इस देह में 
आध्यात्मिक संस्कारो का बीजारोपण हुआ. इन्हीसंस्कारीं के अंकुरित होने 
से सन्मार्गं पर चलने की प्रवृत्ति का निर्माण हुआ, मै अपने हदय के श्रण्वा 
सुमन उन्हीं के चरणो मै अश्रुपूरित नयनं से अपित करता दं. 
मेरे गुरूदेव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट्‌ स्वामी श्री करपात्री जी 
महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट किये विना इस निवेदन को अपूर्ण 
मानता हू. मेरे आध्यात्मिक संस्कारों को परिष्कृत करके श्रीराधाकृष्ण की 
भक्ति की ओर प्रेरित करने का जो अनुग्रह मुङ् पर किया है उसके लिए 
जन्ग्र जन्मांतरों तक श्री गुरू चरणों का ऋणी रहूंगा. वैसे तो मेरे पासश्री 
चरणी के योग्य कुछ नहीं है फिरभी श्री गुरु चरण कमलोमेमेरे हदय के श्रव्वा 
के सर्वस्व उद्द्गार अर्पित करता हू. 
मेरे जीवन मै आध्यात्मिक चिन्तन एवं सत्संग का लाभ जिन महापुरुषो के 
सानिध्य में मिला उने रौ विशेषकर अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु 
शकराचार्य स्वामी श्री निरेजन देवजी तीर्थं एवं ब्रह्मलीन स्वामी श्री 
कृष्णानन्द जी सरस्वती का हदय से अभारी हू एवं उनके चरणो मे बारंबार 
हार्दिक अभ्रिनन्दन अपिंत करता दु. 
इस पुस्तक की रचनाओं मे जिन भावों का समावेश है वे भी महापुरुषो के 
सत्संग का ही प्रसाद है. इसी संदर्भमें ज्ञे यह लिखते हुए गौरव हौ स्हाहै 
किमेरै परम आदरणीय संत हदय परम पूज्य श्री रमे भाईजी ओ्ञा (पूज्य 
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भर्ईजी) ने सदैव मुद्ध प्रोत्साहन दिया व सही मार्ग दर्शन दिया. इस पुरत 
का विचार एवं प्रेरणा भी उन्हीं से मिली उन्होने सदैव मुङ्षे अपना अनुज 
मानकर स्मेह वृष्टि की. उन्होने आर्शीवचन फे अमृत बिन्दुओं से इव 
पुस्तक क जो शोभा वढ़ाई उसके लिए आभार व्यक्त करने भें रवय को 
असमर्थ मानते हुए भी अपनी पूर्ण ध प्रकट करता हुं एवं समय~ सम 
पर उनका समय लेकर जो कष्ट दिया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हू 

नै सभी वगो, स्वजनो, मित्री एवं ठित चिन्तको का भरी आभारी हं जिन्दोने 
मुषे इस मार्गमे आगे बढनेमे प्रोत्साहन दिया. इस संदर्भ मे श्री शञ्चिकान्त 
जी तुलस्यान, श्री कान्हाराम जी छावल, श्री ओम दत्त जी पुरोहित,श्री स्नेहल 
मुजुमदार,श्रीदास जी डागा, श्रीकुमार बागड़ी एवं श्र सुशील जी भैया क भी 
हार्दिक आभरारी हूं जिन्होने इस पुस्तक को मूर्त रुप देने ्े मुज्ञ सहयोग 
दिया. विमोचन समारोह मे इन गीतों को जिन कलाकारों ने अपने सुमधुर 
कण्ठीं से गाया उनका भी आभारी हू. अन्त मे मै अपनी वहिन श्रीमति 
पुष्पादेवी मल्ल तथा धर्मपतिन श्रीमति वीना ागा, पुतर-्यम्बक एवं पतर न 
कुमारी वृन्दा का भी उल्लेख करना चाहता दूँ जिन्हीने प्रकट -अप्रकटं दोनो 
रूप से इस में सहयोग किया. 

इस पुस्तक को भाव के अनुसार आठ खण्डो में वर्गीकृत किया है. जही तक 
संभव हुआ है भजन के अन्त मे तर्ज भ देने का प्रयास किया गया है. आथा 
है रसिक पाठक इससे लाभान्वित होगे. इस पुरतक के बारे मे कोई युक्षाव 
अथवा त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाने वालो का भी मै आभारी रदुंगा. कोई 
भी वैष्णव किसी भी भजन क राग अथवा तर्ज के लिए संपर्क कर सकते है. 
इस पुस्तक कीं न्यौढावर यही है कि कम से कम सप्ताहमे एक बार हरिनाम 
संकीर्तन करे इस पुस्तक के बरे में यही कटुंगाः- 

“युन्दर श्याम हमारे" प्श्च क्य, मंगलाचरण सी' वन्दन गायी, 

सुलभ बाल लीला करने को, जगत्‌ यशीदा-नन्दन आयो, 
रपम-स्वसप-श्रंगार निरखकर, कृज निकुज- लीना सुख पायो, 

तड़पत यै श्याम मिलन कै, विरदानल को ढाह लगायो, 
शरणागतवत्सल के आगे, कर कर अर्चन शथ नवाय, 

शिरथरःप्रश्च के हदय कमल पर, अव्ट-कमल को हार सजायो. " 

अते श्री राधाकृष्ण के चरणों मे इन भरजन पुष्पों को अपिंत करते हुए इस 
सरिता को सतत प्रवाहित होते रहने की याचना करता हू 


जय श्री याधै-जय श्री कृष्ण निवेकक 


कंवर २२ जनवरी १9९८ भिरथरडागा 





अगललत्यरण 


मंगलाचरण 


क्रम भजन 

(१) श्री गणेश जय गणेशं 

(२) जयति विनायक जय गणनायक 
(3) जय जय गणपति जय गणनायक 


(४) ठे सिद्धि विनायक विषघ्न हरो 


दन्दरश्यगनहये 


पृष्ठ संख्या 


९] 


॥ १॥ 
श्री गणेश जय गणेश, काट दौ सभी वले, 
विघ्न हरो दु.ख हरो. पाप ताप हुवे शेष...--.-1१॥ 
वक्रतुण्ड एकढन्त, रोग शोक करो अन्त; 
कृपावन्त दयावन्त, रिद्धि सिद्धि दौ अनन्त....॥1२॥ 


सिंदूरी तिलक भाल, रक्त वर्ण मस्त चाल, 
बुद्धि ज्ञान है विशाल, भक्त वृन्द प्रणतपाल ....॥3॥ 


भाल चन्द्र कर-त्रिशूल, कण्ठ सोहे हार एल, 
कष्ट शेप हो समूल, ध्यान धर चरण धूल...-..1\४॥ 


धू वर्ण गज करण, दीनता करो हरण, 
'गिरधर' तरी शरण, भक्ति देवो श्री चरण...-.1५॥ 


(तर्ज सीताराम सीतायम सीताराम किये) 


गन्दर श्याय ह्ये 


[र] 


॥ २॥ 


जयति विनायक जय गण नायक, पार्वती सुत विषघ्न हसे, 
रिच्ि- सि दायक रुर नायक, विपदा मेरी दूर करो॥१॥ 
ह लंबोदर हे महेश सुत, त्रिविध ताप से मुक्त करो, 

एक दन्त गणपति गजानन, सुख वैभव से युक्त करी॥२॥ 
वक्रतुण्ड गजवदन अनूपम, सकल कामना पूर्णं करो, 
कृपासिंधु भगवन्त गणाधिप, कष्ट सभी के हरण करो।॥३॥ 
है जगवन्दन गौरी नन्दन, सब पापों का ना करो, 
गिरधर के हरा हदय कंज मे, राधा कृष्ण का वास करो।1४॥ 


मुन्दर श्याय हमारे [31 


1 ३॥ 
जय जेय गणपति, जय गण नायक, 
जय जय गणराया, जय सुरनायक, 
उमा नैयन तारे देवा, शिव सुखदायक, 
कार्तिक बंधु देवा,वन्दन लघ्यक, 
जय जय .... ॥1१॥ 
रूप निरालो ढेवा, निरखन लायक, 
मंगल मूरति देवा, मंगलदायक, 
गजानन प्यारे ढेवा, सब के सहायक, 
एकदन्त वाले द्वेवा, शुभ वरदायक, 
जय जय....-॥२॥ 
विघ्न विनाशक देवा. सब सुखढायक, 
धूप्र वर्ण वाले देवा, रिद्धि सिद्धिं दायक, 
विया के दाता दैवा, सद्‌ बुद्धि दायक, 
परम कृपालु देवा, भक्ति प्रदायक, 
जय जय...-॥२॥ 
कृष्णः पिंगाक्षी देवा, भक्त जन नायक, 
प्रभु वक्रतुण्ड देवा, सिद्धि विनायक, 
हे लम्बोदर देवा, आनन्द दायक, 
भाल चन्द्र धारी देवा,मुक्ति के दायक 
जय जय...-.-11५॥1 
गजं वक्र विघ्नराजं, संकट नाथकः, 
विकखेव ढयावन्त, मूषक वाहक, 
करुणा के सागर, सब गुण आगर, . 
गिरधर पुकारे देवा, जग के उजागर, 


` सुन्दर श्या हमारे {र] 


॥ ४॥ 


हे सिद्धि विनायक विध्न हये, आनन्द करी दुःख दूर करो, 

है कार्तिक स्वामी सबल करो, मोहे असुर वृन्द से अभय करो॥१॥ 
हे दुर्गा दुर्गति नाश करो, मोहे अन्न धन वैभव युक्त करो, 

हे मृत्युञ्जय शिव ढया करो, मोहे ग्रह बाधा भय मुक्त करो॥२॥ 
हे शारद मँ अज्ञान हयो, मोहे निर्मल बुद्धिमान करो, 

है महालक्ष्मी दारिद्रय हरो, मोहे सत्पथ से धनवान करो॥३॥ 
हे जाह्ववी गंगे पाप ठरो, मीहे पुण्य सलिल को स्नान वसे, 

हे रवि तनया सब ताप हरो, मोहे जल यमुना को पान वरो॥४॥ 
है मारुत नन्दन मान हरो, मोहे याम सिया को ध्यान वयो, 

हे जनकसुता अब ध्यान धये, मोहे राम कृपा वरदान वरो॥५॥ 
ठे कुलपति नरहर त्राण कये, मोहे करुणावश प्रतिपाल करो, 
गुरुमात पिता सिर हाथ धये, मोहे बालक जान सम्हाल करो॥\॥ 
ठे राधे रानी कृपा करो, मोहे कृष्ण कृपा का दान करौ, 

हे मनमोहन उद्वार करो, मोहे भव सागर से पार करो॥॥७॥ 
मुरलीधर मुरली तान भरो, राधे पायल क्नकार करो, 

वंशीधर वंीनाद करो, मोहे बृज मण्डल को वास वरो॥८॥ 
वृषभान सुता कल्याण करो, मोहे युगल चरण अनुराग वरो, 
'गिरधर' बृजभूमि विहार करो, मोहे शरण मे लो स्वीकार करो॥9॥ 
(तर्जः जय यम सा सनं शमनं... 


सुन्दर श्याम ह्रे [ग] 


क्रम 
(५) 
(२) 
(३) 
(४) 
(७) 
(६) 
(७) 
(८) 
(9) 


काल्‌-लील्प 
भजन 
हरि ने अद्भुत खेल रच्यो 
जय जय बृज राज कवरं 
एेसो नटखट नंदजी को लाल 
कृष्ण ता ता थैया नृत्य करे 
आज हरि पोढे कनक हिडोले 
आज हरि नाचत नंद्जी के अंगना 
आज मचल गये बाल कृष्ण 
बृज में धूम मचाई (होरी) 
एसी अद्भुत मच गई (होरी) 


सुन्दर याम हमरे 


पृष्ठ संख्या 
७ 
८ 
9 
९० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


१५ 











 बाल-लीला 


1 १॥ 
हरि ने अद्धुत्‌ खेल रच्यो, 
कौतुक अज भयो मथुरा मह, आगन्द रस वरस्यो, 
अखिल विश्व ब्रह्माण्ड पवि हरि, मानु सप धरयो 
दरि... 
कृष्ण पञ्च कै रात अंधेरी, चन्द्र नही निकस्यो, 
चन्द्रवेथ को चन्द्र प्रकट भयो, विधि लेखन बिगड्यी॥ 
हरि....॥२॥ 
मायापति की माया व्यापी, दुर्म सुगम क्यो, 
वंवीगृह क व्दार उघड गये, बन्धन मुक्त हयौ# 
हरि.....413॥ 
उमड़ घुमड़ धिर आई घटां, अविरल जल बरस्यो, 
विकल भयै नभ ताय मण्डल, बिन मोहन दरस्यौ# 
हरि... 
सूर्य चन्द्रमा गरे दोऊ, वासोर मिथि गर्यो, 
ठहर ग गति कालचक्र की, अपलकं छवि निरेख्यो॥ 
हरि.....॥9॥ 
असुर वृक्द भयभीत हुए सब, धरा धमे प्रगठ्यो, 
सुर नर मुनि गंधर्व धया गो, सबकी त्रास मिट्यो)।' 
हरि......16॥ 
सियो नाचत प्रेम मगन होय, सथा वृन्द हुलस्यो, 
नंदगांव गोकुल बृज भमि, जिनको भाग जग्यो)) ` 
हरि... ...1५॥ 
माते यशोदा अति हरखावे, नेद आनन्द बद्धयो, 
रूप मनोहर कृष्ण चन्दर को, श्याम रूप प्रकट्यो॥ 
हरि..॥८॥ 
नंद भवन महु बंटत बधा, सवको वृस कर्यो. 
"गिरधर कर्न की अञ्िलाषा, चरणन शरण पङ्को) 
हरि. 194 


व 
बुनकर श्याप हमरे 


॥ २॥ 


जय जय व्रज राज कुँवर, नंढ के दुलारे, 

जय जय व्रज राज कुँवर, यशोढा के प्यारे॥ 
मोर मुकुट तिलक भाल, गल में वैजयन्ती माल, 
लटपट घुंघराले बाल, मैना मतवारे॥ 

जय ज्यत्रज राज कुवर....-111॥1 

सुभग नासिका कपोल, कानन कुण्डल अमोल, 
मधुर मधुर कहत बोल, कर मुरली धारे॥ 

जय जय त्रज याज कवर... ॥२॥ 

ठुमक ठुमक डगमगाय, बृज रज में लपट जाय, 
माता ले उर लगाय, तन मन धन वरे॥ 

जय जय रज राज कुंवर ^... 11२1 

ग्वालन संग विपिन जाय, नव लख धेनु चराय, 
मुरली की धुन सुनाय, बृज जन रखवारे॥ 

जय जय व्रज राज कुकर .....॥1५॥ 

गोपिन संग रचत रास, भक्तन कीं बुद्धत प्यास, 
"गिरधर' छवि को निहार, कोटि काम वारे॥ 

जय जय ब्रज यज कवर .--.॥1५॥1 


(तर्ज; दमक चलत रामचन्द्र) 


सुन्दर श्याम हारे 


॥ ३ ॥ 
ेसो नटखट नंद जी को लाल सखी, 
सो मटखट नटवर कृष्ण सखी॥ 
टेसो नटखट.......॥4॥ 
यमुना तट जाऊँ सखी मज्जन को, 
करे तकरार, लुकावे चुनरी॥ 
एसो नटखट.......॥1२॥ 
जल भर जाऊँ सखी पनघट पर, 
फोड़ देवे कंकर से मेरी गगरी॥ 
ेसो नटखट.......॥2॥ 
दृध.दही, माखन अरु गोरस, 
चोरे चुरावे लूटे खावे सगरी॥ 
टेमो नटखट......॥1४॥ 
घर से निकसी दधि बेचन की, 
दान दिये बिन नही ्रुटकी॥ 
रसो नटखट.......॥19॥ 
मारग रोके व्यो मरोडे, 
करे चौरी अरु सीनाजोरी॥ 
देसी नटखट.......॥1६॥ 
सांवली सूरत मोहिनी मूरत, 
निरख छवि सब कुछ बिसरी॥ 
हेसो नटखट.......॥1७॥ 
वंशी सुनावे रास र्चावे, 
गिरधर' से सखी कब इागरी. हो 
"गिरधर" से सखी नहीं क्यगरी . ॥८॥ 
सो सांवरो सलोनो प्यारो कृष्ण सखी, 
एेसो मतवारे नैन वालो कृष्ण सखी॥ 
टैखो नटखट....-..419॥॥ 


॥ ४॥ 
कृष्ण ताता धैया वृत्य करे, कालिय के फन, 
श्याम ताण्डव सो नाच करे, कालिय फे फएन॥ 
कालिय नाग यरो यमुना जल,.जहर मिलावे कालिन्दीं फे जल॥ 
कृष्ण ताता ...॥॥ 
कालकूट दूपित निर्मल जल,विप हरमे को कर लियो मन॥ 
कष्ण ताता. .. .॥1२॥ 
खैलत फेकी भेद नदी मे, दूरढ पड्यो आनन फानन॥ 
कृष्ण ताता. ... ॥२॥ 
कालिय इपट पड्यौ कान्हा पर, बांध लियो प्रभ नख शिख तन।॥। 
कृष्ण ताता .....-॥1॥ 
नंद यशीदा सखा सखी सव. अकुलाये बिन चिते मोहन ॥ 
कृष्ण ताता, ....॥1५॥ 
कृष्ण मुक्त हुए पलणिन मे, कूद चढ़े कालिय के फन॥ 
कृष्ण ताता .....16॥ 
नाथ दियो कालिय एक पल महं, नाम पड्यो है कालिय दमन॥ 
कृष्ण ताता. -...11५11 
नागिन करे पुकार प्रभु से, दया करो हे, मनमोहन॥ 
कृष्ण ताता.....-.11८0 
"गिरधर प्रशरु की एटा निर॑ख कर, हरखाये सब बृज जन मन॥ 
क्ृल्ण ताता... 4191 


युन्दरश्याप हरे {] 


॥ ऽ ॥ 


आज हरि पौढे कनक हिडोले, 

आज कृष्ण पढे कनक हिडोले, 

मणि माणक मुक्तावलि लटकत, रेशम डोर पिरीले॥ 
पोरे कनक हिञेले ....4॥11॥ 

मात यशोढा खेचत डोरी, इ्ूलत हीने होले॥ 

पढे कनक दिडोले....-4॥२॥ 


पैजनिया घुंघरू की गुंजन, कर्ण रन्ध को खोले 

पोढ़े कनक हिञेले... .॥५॥ 

कृष्ण चन्द्र को रुप अनूपम, अंग अंग सब बोले॥ 

पढे कनक हिडोने.....॥६॥ 

नंद यशोदा निरख श्याम छवि, हर्ख हरख कर डोले॥ 
पोरे कनक हिडोले.....॥५॥1 

नारद शंभर विरंवि निरखत, ल्लूलत श्याम हिडोले॥ 

पोरे कनक हिजोले.. ..॥८॥ 

"गिरधर" रूप की ज्योति अलौकिक, प्रेम को दीप संजोले॥ 
पोढे कनक हिडोलेः...-॥19॥ 


युन्दर श्याम इते [र्र्‌] 


॥ ६ ॥ 


आज हरि नाचत नंद जी के अंगना, 

आज कृष्ण नाचत नंद जी के अंगना, नंद जी के अंगना मो यश्ुमति संगना॥ 
आज हरि....--.॥11॥ 

पीत इगुनि तन मोर मुकुट सिर, परम युहाने जके कमल से नयना॥ 
आजहरि .. रा 

लटकनिया घंघरु पैजनिया, ठुमक दुमक धरे छोटे छोटे चरणा॥ 
आज हरि, .....॥॥ 

मुख मण्डल की शोभा अनुपम, अंखियन दुलकत प्रेम को अंजना 
आज हरि...... 1५11 

कृष्ण रुप छवि चहुंदिशि दमकत, रतन जडित नंदभवन के खंभना॥ 
आज हरि ....41५॥ 

मात नचावत दे ढे ताली, खन खन खनकत करन को कगना॥ 
आज हरि.......॥९॥ 

यश्चुमति निरखत श्याम छवि को, सब विराराय के नाचे हरि संगना॥ 


आज हरि..-....॥1८॥ 

"गिरधर' को प्रश्ु दरशन आशा, शगुन भये 'शुभ' फङ़कत अंगना॥ 
आज हरि नाचत नंद जी के अंगना, 

आज कृष्ण नाचत नंद जी के ऊगना...-.॥9॥ 

(तर्ज; नाचे नंदलाल नचावे......9 


शन्दरश्याय हरि [स्य 


॥ ७॥ 


आज मचल गये बाल कृष्ण, एेसी मन मे ठानीरे, 
कि बैया दुहि लेऊँ सारी २॥१॥ 

कृष्ण कटे मोहे वृज की भैया, अतिशय प्यारीरे, 
किं जैया दुहि लेऊँ सारी २\२॥ 

तात मात बहु विध समक्ावत, एक न मानी रे, 

कि नैया दुहि लेऊँ सारी २२॥ 

नवलख धनु को दोहन निकसे, कृष्ण कन्हार्दरे, 
कि नैया दुहि लेऊँ सारी रा 
चले कलश दढोहनिया लेकर, श्याम बिहारीरे, 

कि नैया दुहि लेऊँ सारी २॥५॥ 

कृष्णा कपिला सकल धेनु, मन अति हस्खार्हरे, 
कि नैया दुंहि लेऊँं सारी २े।६॥ 

पुनि पुनि नंद सिखावत श्याम को, गाय दुहानीरे, 
कि नैया दुहि लेऊँं सारी २े॥७॥ 

इत दहनी उत धार दुग्ध की, श्याम रिसार्हरे, 

कि नैया दहि लेऊँ सारी २॥८॥ 

श्याम वदन पर शुर दुग्ध कण, छटा निराली रे, 
कि नैया दुहि लेऊँ सारी २॥१॥ 

धनि धनि भाग यशुमति नंद को, छवि बलिहारीरे, 
कि नैया दुहि लेऊँ सारी २॥१०॥ 

बालकृष्ण मुख निरख यशोढा, कंठ लगाई रे, 

कि नैया दुहि लेऊँ सारी २।११॥ 

या छवि निरखत प्रेम मगन भये, सब नर नारीरे, 
कि नैया दुहि लेऊँ सारी २।॥१२॥ 

देख कृष्ण कवि मुदित भये विधि, शिव सनकादिकरे, 
कि नैया दुहि लेऊँ सारी २।॥१३॥ 

"गिरधर प्रभु गोपाल लाल पर, तन मन वारीरे। 

कि नैया दुहि लेऊँ सारी २॥१९४॥ 


युन्दर श्यामे 


॥ < ॥ 


वृख में धूम मचाई. सविरिया ने वृज में हरी रचाई, 
आज विरज महँ आनन्द छायो, खेलत हरी कन्हारद, 
वृज नर नारी विलौकत प्रभ को, मीहिनी मूरत छाई, 
ेसी होर मचा ...114॥ 

उवाल सखा संग मिलकर मोहन, खूब धमाल मचाई, 
मारी प्रेम रग पिचकारी, भाव गुलाल उडाई, 

रंग वसन्त तुभ टेसी होर मवार .. .॥२॥ 

केसर रग गुलाब के जल संग, राध श्याम भिगाई, 
प्रीत पररपर छएलकत रंग संग, शोभ्रा बरनि न जाई, 
हर्पित कृष्ण कन्हं ठेसी होर मचाई... ॥२॥ 

रंग गुलाल सो कृजं रज कक मई, कण कण रंग सजाई, 
श्याम रंग नभ मण्डल छायो, वसुधा राधे छाई, 

यदी छवि सव मन भा टेसी हरी माई ..॥141 

शिव सनकादिक शेप भवानी, नारद शारद गाई, 
"गिरधर" गावत रसिया होरी, राधे मन हर्खाई, 

कैसी मस्ती णर सी होर मर्ह..1५॥ 

करज गे धूम मचाई... 


तुन्दर श्याम हये 


॥ ९ ॥ 
{ मच गयी होरी, 
सी विरज महु मच गई होरी, 
गौव को छौरो आयो, बरसाने की छोरी, 
हो पै बिरजः...-॥1॥ 
कात श्याम गुलाल रंग जल, खेलत राधा भौरी, 
11२1 









रंग छायो बृज मण्डल, उडत गुलाल बहोरी, 
विरज.. -.॥५॥ 
सखा संग नाचत कान्हा, निरखत राच चोरी, 


उ 11101 

र" य ढरथ की प्यासी, श्यामा श्याम कौ जोरी, 
मे मच गर्ईहोरी . 

मच गर्हलोरी .॥११९॥ 


यशोद८्नन्दन 


क्रम भजन पृष्ठ रांख्या 
(4) सखी रे नंढ भवन मे (वधार्ई) १७ 
(२) आज विरज बाजे शहनार्द (वधार्ई) १८ 
(३) वरसानै मंगल घनम छायो (वधाई) ११ 
(४) जागो मोरे कवर लाडलै २० 
(५) मात यशोदा कुवरश्यामको २१२२ 
(६) श्याम को सुलवि मेया २३ 
(७) कवर कन्हैया रो जा (लोरी) २४-२४५ 


श्यामटमरे [पञ 





यरद नन्दन्‌ 


॥ १॥ 


ससी ए नंद भवन मे, भीड मची अति भारीरे, 
हरये वृज के नरमार, नाचे बाल गोपाल, 

नंद भवन मे धूम मची, अति भारी रे गोपाल ॥१॥ 
सखी ए मात यशीदा, पूत निरालो जायोरे, 
जाके घुंघराले बाल. .अरु भाल है विशाल, 

मेढ भवने... ॥२॥ 

सखी ए मोषठिनी मूरत, सोवरी सूरत प्यारीरे, 
जाके नयन रसाल, भोहि कटीली कमाल, 

नंद भवने... 1२) 

सखी प मुख मण्डल की, शोभा परम सुटानी रे, 
प्ये सुन्दर कपोल, सव अंग सुहोल, 
नंदाभव्नमे)... 1५४ 

सखी रै पलने मे पोढे, नंढ यशोदा को लालनरे, 
सथिर्य गावे मंगलगान, बाढी नंद भवन क शान, 
नदे भवनम... ॥५॥ 

सखी ए बंटत बधाई, नंद भवन के ब्दारेरे, 

हीरा माणक मती थाल. बटे गोकुल भूपाल, 

नंद भवन मे... ॥६॥ 

सखी ठे अद्श्रुत्‌ छवि को, तनमन धन बलिहारीरे, 
*गिरधर' रुप को निहार, दरशन करके निहाल, 
नेद भवन मे... ५४ 

(तर्जः जल्ला हे गहे तो थीय डेय निरखन आया...) 


गुन्द्र श्याम हमारे 


॥ २॥ 


आज बिरज वाजे शहनाई, नद भवन में वंटत बधाई. 
नंढ यशोदा के ठोटा जायो. कुल गोकुल में हई वधाई, 
आज बिरज वाजे .॥१॥ 

नंद आनन्दं मे इत उत डोले, मात यशोदा मन हरथाई, 
आज विरज काजे .॥२॥ 

गोप ग्वाल नाचे हुलसावे, सिय गावत गीत वधाई, 
आज तिरज बाजे.....॥3॥ 

घर घर मंगल दीप सजे है, तोरण वन्दनवार सुहाई, 
आज विरज बाजे.....॥४॥1 

मुद्धित भये सब दैव गगन मे, आज विलोकत कृष्ण कन्हाई, 
आज भिरज वाजे... ॥५॥ 

चहकेः खग मूग, गोधन हरस्यो, वन उपवन बगिया महकारई, 
आज बिरज बाजे. ..॥६॥ 

प्रेम भाव पिघल्यौ गोवर्धन, यमुना ठर्षित वेग बहाई, 
आज विरज बाजे... .॥७॥ 

्गूजत बृज सगीत मनोहर, गावत कोकिल मोर नचाई, 
आज बिरज वाजे. -.॥८॥ 

कृष्ण लला के दर्शन पाऊ, 'गिरधर' चाहत यही बधाई, 
आज निरज बाजे शअहनार्ई....॥9॥ 

नंदभवनमेक्टत बधार््.....॥ 

(तर्ज तेये वुख नीको किवरौ .....) 


सुन्दर श्याम हे 


॥ ३॥ 


वरसाने मेगल घन छायो. भान भवन आनन्ढ वधायौ, 

एम वेल सक्त प्रकटारई, कीरति कोख कौ धन्य करायो, 
वरसाने.....॥1 

पूरण चन्द्र कला अवतारी. वरवस कुमुदिनि रूप खिलायौ, 
वग्साने......॥२॥ 

मलिन भर्ई नभर चन्द्र चांदनी. दामिनी परति को तैज लजायो, 
वर्साने......॥13॥ 

शृज मण्डल वगिया लहराई, भाद मै बासन्त समायो, 
वरसाने.......॥1४॥ 

रूप रंग लावण्य सुहाई, निरख स्वरूप गयन सुख पायो, 
वरसाने......॥4॥ 

ललना मावत गीत बधाई, मेगल ध्वनि अम्बर गुँजायो, 
वरसाने,.......114॥ 

बृज गोपिन निरखत हुलसारई, भान गोप मन मौद वायो. 
बरसाने........ 4५1 

नाचेत गावत लेत बधाई, निज निज जीवन सफल कराय, 
बरसाने......॥८॥ 


जनम जनम सै आस लगाई, "गिरधर" दरशन को ललचायो, 
वरसाने........॥9॥ 








सुन्दर श्याम हममे {5} 


॥ ४॥ 
जागो मोरे कुवर लाडले जागो कृष्ण मुरारी, 
सजनी बीत गई मन मोहन, चन्द्र लेत विदाई, 
मलिन भये नभ्र तारा मण्डल, नभ्र अरुणाई छाई॥ 
जागो......-॥१॥ 
प्राची दिश महु प्रकव्यो भागु, रवि किरणन छितरा, 
विकरे कमल श्रमर सब उड़ गये, कपि खग ओर मचाई॥ , 


मंगल भोर भयो ब्रज मण्डल, यमुना अति हर्खाई, 

घर घर हो रही मंगल आरती, जागो कृष्ण कन्हाई॥ 
जागो......॥3॥ 

उठो लाल अब दैर न. कीजो, सखिर्यो सब पिर आई, 

मंगला दर्शन दर्थ की प्यासी, प्राण पिया गिरधारी॥ 
जागो.....॥४॥ 

नयन मूद सब आये दरथ को, मंगला गीत सुनाई, 
प्रथम दर्श कर नंद लाल को, मंगल दिवस बढ़ाई 
जागो.....॥५॥ 

गंगा जमुना केसर जल सो, भर भर लाई ज्ञारी, 

उठी लाल म्रुख धोवन कर लो,न्हावन क तैयारी॥ 
जागी.....॥6॥ 

ग्वाल बाल सब डटे व्डारे पर, देखत राह तिहारी, 

नंद राय जी बाट निहारे, गैया दोहन सारी॥ 
जागो.....॥७॥1 

मधु मेवा अरु दृध कटोरो, माखन मिसरी लाई, 
अपने लाल को भोग धरन को, सब पकवान बनाई॥ 


तीन लोक महं मंगल कर दो, जाग उठो बनवारी, 
"गिरधर प्रभु के करश के खातिर, मंगलदीप सजाई॥ 


(तेर्जः- अक जायो गिरधारी महारा) 
रन्डरश्यामहषरे {ॐ} 


14 ॥ 


मात यशोदा कुँवर श्याम कौ, मंगल रुप सजायो, 
मंगल रुप स्जायो, 

वड भोर मंगल ध्वनि करके, मंगला गीत सुनायो, 
लाल उठय लाय हदय सो, मस्तक हाथ फिरायी, 
मस्तक हाथ फिरायो।। 

मरातत यथोदाः.....111॥ 

निर्मल शीतल यमुना जल मतर फुलेल गिरायो, 
कर कर उबटन दही चन्दन सीं, कुवर को खूब न्हवायी, 
कुंवर करो खूब न्हवायो॥। 

माति यशोदा......॥२॥ 

हरि चन्दन सव अंग लगायो, मूतन वसन धययो, 
अंग धरयो रथम को उपरनो, पीताम्बर पहिनायी, 
पीताम्बर पहिनायो॥ 

मात यशोदा.....॥२॥ 

तेल सुगन्धि लगा मल मल के, लटपट केश स्जायो, 
फटा केसरिया रंग बान्ध्यो, मोर मुकुट धरवायो. 
मोर मुकुट धरवायी॥ 

माति यथीदा......॥४॥ 

कुंकुम तिलक ललाट सजायौ, कजरा नैन लगायो, 
मकराकृत कुण्डल प्रहिना कर, भूषण अंग धरसी, 
भूषण अंग धरायो) 

मात यशोदा... 


{प 
न्दर श्यणहये {स}, 


वैजयन्ती माला गल डाली, पुष्प शगार धरायो, 
कमर में खोरी मुरली मनोहर, निरख महासुख पायो, 
निरख महासुख पायो॥ 

मात यशोदा......॥६॥ 

पलकन पोढी शरूकुटी सवारी, रूप डिठोनो लगायो, 
लगी सजावन अधर गुलाबी, बरवस रूप खिलायो, 
बरबस रुप खिलायो॥ 

मात यशोदा... 

गोढ विठयो दृध पिलायो, कवर कलेवो करायो, 
मधरु मेवा अरु माखन मिसरी, कर मनुहार खिलायो, 
कर मनुहार खिलायो॥ 

मात यशोदा......॥८॥ 

नजर उतार बलैया लीनी, हदय स्वरूप समायो, 


'गिरथधर' पुनि पुनि बूम यशोढा, कवर को कण्ठ लगायो, 


कुंवर को कण्ठ लगायो॥ 
भात यशोदा. ...॥19॥/ 


(नर्ज ~ कै ग्वालो रखवारे री मैया मान नाही वयो... 


(01, 1 


1 ६॥ 
श्याम को युलावे मैया अंचल सो ओढ़ाय, 
कबर श्याम को गोढ सुलावे, 
कबहु थपावे गाल, अंचल सों ओढाय, 
श्यामको......॥1॥ 
मधुर शयन की लोरी सुनावे, 
ओर करावे पय पान,अंचल सो ओढाय।॥ 
श्याम को.....॥२॥ 
रतनं जडित चदन को पलनो. 
रेशम ढीर बेधाय,अंचल सो ओढाय॥ 
श्याम को.....॥13॥ 
मखमल रेशम सेज निराली, 
नाना विध सजवाय,अचल सों ओढाय।॥ 
श्यामको. ...॥५॥ 
बार बार मुख चूम्र श्याम को, 
परलने में पोढाय,वल सो ओढाय॥ 
श्याम को.....॥५॥ 
पुनि पुनि निरखत श्याम वदन को, 
मन महं अति हरखाय.ॐचल सीं ओढाय॥ 
श्याम को.....॥६॥ 
मात यशोदा देवत लूला, 
पोढत नंद कुमार.अंचल सौ ओढाय॥ 
श्याम को.....॥७॥ 
जो सुख दुर्लभ सुर नर मुनि को, 
सहज यशोमति पाय,अंचल सो ओढाय। 
श्याम को.....॥८॥ भै 
धन्य धन्य कृजमण्डल बृज जन, 
"गिरधर" छवि बलिहार,ॐँचल सो ओकाय।॥ र 
श्यामको... ॥%॥ 
सुन्दर श्यमि हमरे 


11७॥ 
कवर कन्हैया सोयजा, वेशी वैया सोयजा, 
अंचल सो ओढाॐ, शयन की लोरी सुनाऊॐ, 
आजा मीरे कवर लाडले, तुद्को गोढ सुलाऊँ, 
बाहो में ज्घुलाऊँ ह्लूला, प्रीत को गीत सुनाऊँ, 
हिवड़े से लगाऊँ, पय को पान काऊ, 
अंचल सौ ओढाऊँ, शयन की लोरी सुनाञॐ॥ 
कंवर कन्हैया....--॥11॥ 
चदन के पलग पर, रेशम डोर कसाऊॐँ, 
मखमल के बिह्ठीने ऊपर, पीत वसन सजा, 
सौवरिया'अब सौयजा, लाडले मोहन सोयजा, 
अंचल सो ओढाॐ, शयन की लोरी सुनाऊँ, 
कुंवर कन्हैया... .॥२॥ 
रंग विरंगे पुष्प पिरोॐ, प्रेम की कलिय बिका, 
सेज सजाऊॐ लाल गुलाबी, इत्र सुगंधी लगा, 
मनमीहन अब सोयजा, श्याम सलोने सोयजा, 
अंचल सों ओकाऊ, शयन क लोरी सुनाऊँ, 
ककर.कन्दैयाः...--.॥२॥ 
परल सै कोमल श्री चरणन सीं, गोचारण कर आयी, 
ककड कंटक पथ पर चलकर, कष्ट अपार उठायी, 
आ गोपाल युलाॐ, चरण कमल को दबाऊँ, 
अंचल सों ओदाॐ, शयन की लोरी सुगाॐ, 
कवरं कन्या. .--. ॥४॥॥ 


सुन्दरश्यामह्फरे 


निंदिया तैरी बाट निहरि, कब से खड़ी पुकारे, 
तैरी सेवा करने आई, आजा नंढ दुलारे, 

यश्चुगरति नन्दन सोयजा, देवकी नन्दन सोयजा, 
अचल सीं ओढाऊ, शयन की लोरी सुनाऊँ, 

कुंवर कन्दैया......॥14॥ 


शयन को रुप निहार तेरो, नयनन प्यास बुज्ञाऊ, 


माधुरी मूरत हदय धर्याकर, धन्य धन्य हौय जाऊँ, 
गिरधर प्रथु अब सोयजा, लाल गीविन्दा सोयजा, 
अंचल सो ओढाऊ, शयन की लोरी सुनाॐ॥ 
कुंवर कन्दैया.......॥14॥ 

कुवर कन्हैया सोयजा, बेशी बजैया सोयजा, 
सोँवरिया अब सोयजा, लाडले मोहन सोयजा, 
मन मोहन अब सोयजा, श्याम सलीने सोयजा, 
नेढ दुलारे सोयजा। 

यश्चुमति नन्दन सोयजा, देवकी नन्दन सोयजा, 
गिरधर प्रभु अब सोयजा, लाल गोविन्दा सयजा, 
अंचल सो ओकाॐ, शयन की लीरी सुनाङ, 

कवर कन्दैया.......॥1७॥ 

(तर्जः- ल्म लल्ला नोरी...) 


युन्फरश्यागटेयरे 


सर 
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(२) 
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(४) 
(४) 
(६) 
(७) 
६८) 
(५) 
(40) 
(\१) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 


स्वरूप -शुंग्एर 
भजन पृष्ठ संख्या 


त्री नाथ जी आप कृपालु २७ 
श्री राधावर कृष्णचन्द्र, निज भक्तन हितकारी २८ 


सखी नंद जी को लाल, माता यशोढा को बाल २9 


हृदय महु कृष्ण को ध्यान धराऊँ 30-३९ 
श्री कृष्ण चन्द्र को ध्यान धरकरं र 
तन मन वारी जाऊँहो राधे कृष्ण ३३ 


श्याम छवि मन भाई. अनुपम श्यामषछवि ३४ 


हो म्हाने श्याम सुन्दर हदं प्यारोएे माय ३५-३६ 


कृष्ण कन्हैया की काली कमरिया ३७ 
कमल नयन घनश्याम प्रभु की ३८ 
नंद कुमार यशोद्धाको लाल ३9 
मन वृन्दावन को बहु तरस्यो ४ 
श्याम मेरे प्रभु श्याम मेरे प्रभ ध 
श्याम रुप अटपदट, रग सांवरो निपट ४२ 


सुन्दर श्याप शपा? [श्ट] 





॥ १ ॥ 


श्री नाथ जी आप कृपालु है, भक्तन कै सुधि ना बिसरे है, 
एेसो सुंढर श्याम स्वरूप निर्ख. हुए धन -धन भाग हमरिहै॥ 
श्री नाथ जी आप....--.-11॥ 

श्री यमुना जी के प्राणधनी, वल्लभ के नयन के तरिर, 
रसो सुंदर भाल तिलक सोहे, सिर मोर मुकुट को धरे है॥ 
श्रीनाथ जी आप.......॥1२॥ 

्रवणन मे सुशोभित कुंडल है.चिवुक की चमक निराली है, 
ेसी बकी नयन की चितवन है. उर हार धरे वनमाली है॥ 
श्रीनाथ जी आप.....-..॥२॥ 

एक हाथ कटि पर डाले है, दूजे गोवर्धन धरे है, 

एक हाथ में मुरली धारे है, दूजे से भक्तन तारे है ॥ 

श्रीनाथ जी आप... ॥४॥ 

प्रातः समय मंगला दर्शन, श्री अंग का दरश सुटाना है. 
पुनि ग्वाल बने शृंगार रचे, फिर राज भोग धरवाना हि॥ 
श्रीनाथ जी आप.....--.1५॥ 

सांह्ञ समय उत्थापन कर, फिर संज्ञा आरती गानी है. 
संज्ञा का भोग अरोगन हो, अरु शयन की लोरी सुनानी ठै॥ 
श्रीनाथ जी जप....---॥6॥ 

वल्लभने परभ क सेवा करी, विल ने ध्यान धरायो ठै. 
नित चरणामृत का सेवन कर, यमुना जल पान करायो हे 
श्रीनाथ जी आप... -114॥1 

गोवर्धन नाथ कृपा करके भक्तन को काज सरानो है. 
भिरधर को श्री अपना करके, भव सागर पार करानो है॥ 
श्रीनाथ जी आप... 

(तर्ज अब र दिया इस जीवनन्छु -. 

सुन्दरश्यम | 1 


1 २॥ 


श्री राधावर कृष्णचन्द्र, निज भक्तन हितकारी, 
मौर मुकुट मकरकृतं कुंडल, पट पीताम्बर धारी॥ 
श्रीराधावर..-.---- ॥11॥ 

सजल जलद नयन ढोउ, कर मुरली धारी, 
कुंकुम तिलक भाल सहे, अधरन पर लाली॥ 
श्री यावर... 1२ 

गल में वैजयन्ती माल, कौस्तुभ मणि धारी, 
मधुर मुरली नाद सुनके, गीधन बलिहारी॥ 

श्री यधावर... ॥२॥ 

बंकि नयन बोकि चरण, बकी अढाकारी, 

बोकि प्रभ की ्बोकी छटा, जय बकि बिहारी) 
श्री राधावर... ॥४॥ 

मोहिनि मूरत सावली सूरत, बृज जन सुखकारी, 
"गिरधर' छवि को निहार, कोटि काम वारी॥ 

श्री राधावर... ५५ 

(तर्ज; जक जागो गिरक्षारी महाय मोहम) 


गुन्छर श्या क्यमे 


॥ ३ ॥ 
सखी नंद जी को लाल. मात यशोदा क्छ बाल, 
नाचे ढे दे ताल ताल. नाम मदन गोपाल 
सज सोलह शगार, सुन नूपुर कंकर, 
करे मुरली पुकार, आये मंढ के कुमार२॥२॥ 
शुन श्याम की पुकार, वंसरीमेले ले नाम, 
सखी दौड चली आई, सव छोड काम धाम॥३॥ 
रोस खेले वृजनाथ, वृज गोपियो के साथ, 
सव नाचे साथ साथ, माने खुद को सनाथ॥५॥ 
जके घुंघरले वाल. रसो अनुपम भाल, 
तापे लट को घुमाल, जैसे मतवालो व्याला! 
अति सुंदर कपोल, मौर मुकुट अमोल, 
बोले अति मीठे बोल. मानो अमरत घोल ॥६॥ 
गलत वैजयन्ती माल, करणं कुण्डल कमाल, 
अति नयन स्साल, जिमि पंकज विशाल।!७॥ 
श्याम रूप सीह एसे, जैसे घटा घनघोर, 
संग राधा की चमक देख, नाचे मन मोरा८॥ 
संग लेके ग्वाल बाल, करे वृज मे धमाल, 
सब गोपियां बेहाल. पर करे न मलाल 9) 
दधि माखन चराय. लूट खोख खाय जाय, 
प्यारी बंसरी सुनाय, वृज गोधन चराय।+१०॥ 
होली खैले नंद लाल, फेंके प्रेम क गुलाल, 
चले मतवाली चाल, मानौ गज या मराल।1११॥ 
लीला करत बहोर, सब सख्यो विभोर, 
राधा चिते उन ओर, जैसे चन्द्र को चकोर \२। 
क्सरयाजाको है काल, बृज जन रखवाल, 
गिरधर प्रतिपाल, करे सक्को निहाल 1१२५ 


(२1 
सुन्दर श्याम ह्मे 1 


॥ £ ॥ 


हृदय महु कृष्ण को ध्यान धराऊँ, 
प्रात समय मेरे श्याम प्रभु को, मगला चरण सुनाफ॥ 


हदय मरु... ... .. ...- ॥11॥ 

गंगा जमुना केसरं जल मे, श्री अंग स्नान कराऊ॥ 
हदय गरु... . .....॥२॥ 

दूध दही पृत मधु अरु थव्कर, पंचामृत नहलाऊ॥ 
हदय महु... . ,...... 41२ 

चदन लेप कर श्री विग्रह, इत्र सुंगधि लगाॐ॥ 
हक्य महु... .. ..... 11 

अंग सजाऊँ वर्त्र धराऊ, पीताम्बर पठिनाॐ॥ 
हदय गुं... 4५ 


तेल सुगंधि लगाऊँ मलमल, कुचित केश सजाऊॐ॥ 
हदय महु... .॥॥ 
कुंकुम तिलक ललाट सजाऊँ, कजरा नैन लगाऊॐ॥ 





कयम... 41५॥ 

लटपट पाग केशरिया बांध, मोर मुकुट धरवाऊँ॥ 
हवयमहुं .............. ॥८॥ 

मकराकृत कुंडल श्रवणन मे, नक बेशर पठिराऊॐँ॥ 
इक्यमहु.. ... . ..--॥19॥ 

गल विच हार मणि मोतिन को , बाजूबंढ बंधाऊ॥ 
हदय महु... 4110॥ 

हीरा माणिक जड़ी अंगूठी, कर कंगन पहनाऊँ॥ 
कदय महु ... .... .....॥11॥ 


गन्दरश्वार्ड्णरे 


(क| 


पैजनिया घुंघरु परग बां, लटकनिर्यो लटकाॐ॥ 


हदवय गहु... ५१२ 
पुष्प शूंगार क्छ नख शिख से, वनमाला पठनाॐ॥ 
हक्य मर्ह... ५।१२॥ 


एक हाथ मे लकुटी थमाऊँ दूजे वेणु धराॐ॥ 
हव्यम... 41१४1 





हक्य महु... ॥16॥ 

रुचि रुचि नूतन भोग लगाऊ, कर मनुहार खिलाऊॐ॥ 
हक्य महु... ॥1१५॥ 

काथा चूना लवंग सुपारी, नागर पान चढाऊ1 

हदय महु... 11१८॥ 

वाद्य जाऊँ गान युनाऊँ, नाचत मन को रिङ्खाऊ॥ 
हदय महु... 11191 

वन्दन करू अरु शीष नवाऊॐ , चरणी मे पड़ जाऊॐ॥ 
हदय महु... ॥२०॥ 


करुणा सिधु प्रभु गिरधर से, भक्ति प्रसाद को पाऊॐ॥ 
हदय मर्ह. ॥२१॥ 
मखमल रेशम सेज सजाऊ, लाल को सैज युलाऊँ, 





हो शयन की लोरी सुनाऊ॥ 
हदय म... ॥२२॥ 


(तर्ज अयेगो नरह महाप्रभं अयैगो --.. 2 


सुन्दरश्याम हमरे 


॥ ५ ॥ 


श्री कृष्णचन्द्र को ध्यान धरकर, दण्डवत वन्दन कस, 

श्री राधिका की चरणरज को, प्रेम से मरत्तक धसे... . ॥|९॥ 
सी थुगल छवि मोहिनी का, छिस तरह वर्णन कसँ, 

महीं लेखनी का विषय यह, वस नयन मंदिर मै धरस....॥२॥ 
एसी अलौकिक माधुरी, जोड़ी है राधे श्याम कौ, 

जिसने नहीडेखी पलक भर, आंख फिरकिस काम की....॥3॥ 
एसी कृष्ण की अद्भुत छवि, मानौ घुमड़ आई घटा, 

संग द्वामिनी सी चमक सोहे, श्री राधिका जी की छटा,..1४॥ 
सा कृपा कटाक्ष करके, भक्ति मार्ज बताने को, 

गोलोक सै उतरे धरा पर, प्रेम रस बरसाने को....... .. ॥५॥ 


श्री राधिका से कर निवेदन, शीष रख दं श्री चरण, 
हि श्याम सुन्दर म्रद्न मोहन, गिरधर तुम्हारी है शरण....॥६॥ 


(तर्ज-~ श्री राम चन्द्र कृपालु भज मन...) 


युन्दर श्याम हारे - {शि 


॥ ६ ॥ 


तन मन वारी जाऊ हो राधे कृष्ण,तन मन वारी जाऊ, 
श्याम रूप मन मोहिनी मूरत कृष्ण, सोहिनी सूरत।। 
मम मंदिर पधराऊँ, हो राधे कृष्ण.....॥\॥ 
गौर वर्णं राधै शरद चन्द्र मुख, पूनम चन्द्र मुख, 
नयनन प्यास बुक्घाॐ, हो राधे कृष्ण......॥२॥ 
श्याम कृष्ण क अद्धुत्‌ शोभा, अनुपम शोभा, 
अंग अंग शृंगार, हो राधे कृष्ण.....॥3॥ 
श्वेत वर्ण श्री राधे सोहित.य मोहित, 
नख सिख रुप निहार, हो राधे कृष्ण......॥४॥ 
रायै कृष्ण सजे पुष्पन से, सजे कुसुमनसे, 
वनमाला पहनाऊॐँ, हो राधे कृष्ण...-..॥9॥ 

` रत्न जडित शरंगार सुशोभित, कनक सुशोभित, 
नवलख हार धराऊँ, हो राध कृष्ण..... ॥६॥ 
वृज मण्डल में विहरे ढौऊ, राधै विचरे ढोऊ, 
कजन पुष्प सजा, हो राधे कृष्ण....-.11७॥ 
एसी अनूपम युगल छवि, राधे कृष्ण छवि है, 
जिरख निरख हरषाऊॐ, हो राधे कृच्ण..-..11५ 
राधे कृष्ण ढया वरसा ढो, कृपा बरसा ढो, 
'गिरधर' स्वामी प्रेम बरसा ठो, नैह बरसा दी, 
भव सागर तर जाऊ, हो राधे कृष्ण.....-119॥ 


मुन्दरश्यायहमे [89 


॥ ७॥ 


"“वर्हपीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं 
विश्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीच म्रालमम्‌ 
रन्धान्वेणोर धरसुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दै 
वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकीर्तिः"' 


श्याम छवि मन भाई, अनुपम श्याम छवि मन भाई 
गैया चराय लौट प्रशरु आये, सखा मंडली आई 

गोप वेष अति रूप निरालो, मुरली मधुर बजाई 
अनुपम श्याग्र छवि मन भाट ॥1॥ 

मोर पंख सिर मुकुट सुशोभित, कर्णपूल शोभा न्यारी 
वैजयन्ती माला गल सहे, पट पीताम्बर धारी 
अनुपम श्याम छवि मन भ! ॥२॥ 

वेणुरन्ध को कनक पियालो, अधरामृत छलकाई 
वंशी नाद कियो नंद लंदन, अधर सुधा बरसार्द 
अनुपम श्याम छवि मन भ! ॥३॥ 

गोपवृन्ढ गावे हुलसावे, सखियाँ सब मतवारी 
कृष्ण चन्द्र को रूप निरखकर, गोविन्द लीला गाई 
अनुपम श्याम छवि मन भाट ॥४॥ 

चरण कमल अंकित बरृजभूमि, देख प्रीत बढ़ जाई 
गोपवेष 'गिरधर' मनमोहन, वृन्दावन महँ आई 
अनुपम श्याम छवि मन भार 11४ 

(तर्ज; यम चरण सुखदा भज मन...) 


सुन्दर श्याम हमारे 
न 


८४ 


{< 
हौ म्हामे त्यात दन्य हडष्यारेर माय 
याम सेभिलणाम्हे सस्यं जौ रपेखीस्यानसे 
तपती सूत परम्‌ मुहानी, 
हसी वारो रुप मधुर अनि पयसे टे मय 
श्यामं मै रिलयान्हे जस्य... 
कमल जयन जख परम रसः 
एसपी यारी रित्य पौरं मसहारी ए त्तय॥ 
श्याम सैशिनिग हे जस्या.-..॥२॥ 
श्यामल फुदित्‌ सद असूणम, 
खी वपे मोर नुफुट मलयासे दे मय 
श्वान सेितिखाम्हे कस्यां... 201 
भाल विलाल त्निलफ ठसनूरी 
जी दकि प्रयपन दुण्छल पूर एे माय॥ 
श्याम सेरिका जस्य... ॥५॥ 
गढ यदं गात भयम रजरारे. 
एेजी फर अधरम लाली एर्दएे माया 
श्याम सेरिलिन्हे जस्या. ॥५॥ 
गरल चिच हार मपि मोति्न को 
एेजी यो तो प्ट पीताम्बर धारी ए माय॥ 
श्याम से पिला ग्ट जस्या. ..॥८॥ 


गृहदर श्याम इये 


॥ ९ ॥ 
(क) 
कृष्ण कन्हैया फी काली कमरिया, 
कजरारी कमल सी कटीली कजयिया, 
कुचित कुन्तल कर कंकणिया, 
कोमल कपौल करण कुण्डलिया ॥\॥ 
(च) 
चंद्रवदन चंचल चरवैया, 
चिन्मय चतुर चपल चितवनिया, 
चंचरीक चूम्रत चरणजिखा, 
चक्रपाणि पित्तचोर चुरेया॥।२॥ 
(प) 
पट पीताम्बर पाग पंसुडिया, 
पाद पप्र पुलकित पैजनिया, 
पंकज नयन पटल पलकनिया, 
प्रियतम प्राण, प्रिया परवशिया॥॥३॥ 
(म) 
मोहेन मदन मधुर मूरतिया, 
मरत्तक मोर मुकुट मनवसिया, 
मुदित मनोहर मुरली मधुरिया, 
माल मोतिन महं माणक मणियां॥॥४॥ 
(ल) 
लालम लाल लली लालनिया, 
लाने लाल लली लाडनिया, 
लटपट लट लटकत लटकनिया, 
लाल ललाट ललाम लकुटिया॥५॥ 
(ग) 
मोपीकृष्ण गुहार ग्वालनिया, 
मी गोद्चनं गज गोप गरुडिया, 
गोपीजन गोचारण नैया, 
"भिरधर' गीत गोविन्द गदैखा+९॥ 


पपि 
गन्द श्याम हरे 


॥ १०॥ 


कमल नयन घनश्याम प्ररु की, अंखियों अद्धत्‌ प्यारी ई, 
काली नीली लील सी गहरी, प्रेम भरी मतवारी है.. 11१॥ 
शेहि कलटीली उभरी पलकन, मदमाती रसवाली है, 

चपल पुतलिया इत उत डोलत, चितवन सव मनहारी है. ॥२॥ 
पकज ओर नहीं विकस्यो बृज, एक कमल वस छायो है, 
सुन्दर श्याम मदन मन मोहन, निज नयनन पधरायो है॥३॥ 
मीम नयन की शोभा घट गई, मृगन गन शरमायो है, 

खजन लोचन उपमा मिट गई, श्याम नयन मन भायो है..॥५॥ 
मुख मण्डल मधुराधिमुरं, नयन सरोज लुभ्ायो हैः 

जिन जिन निरखि कृष्ण की अंखियो रेक महानिग्ि पायो है.. 9 
श्याम करज पंकज लाचन महु, राधे भ्रमर समद §, 

मधुर मु मकरंद पान कर, अखियन प्यास बुद्घाई है.. ॥६॥ 
एक रसीले नेत्र कमल महु, दूजो कमल रःमायो है, 

मुख अरविन्ड, श्री यादे जी को, 'गिरधर' नयन बसायो है ॥५॥ 
(तर्जः- खड़ीनिके .... ) 


सुन्दर श्याम हयाः , प] 


॥ ११॥ 


मंढ कुमार यशोदा को लाल, चरेण कमल वन्दऊँ गोपाल, 
निर्गुण सगुण सकल प्रतिपाल, मुनि मने रेजन मदन गोपाल॥\, 
मोर मुकुट घुंघराले बाल, पाग केसरिया धरी गोपाल, 

घन घनश्याम को उन्नत भाल, लट को घुमाल सुहावे गोपाल॥९५, 
सुभग नासिका नयन रसाल, द्भूमत कुण्डल श्रवण गोपाल, 
विलसित भ्रू अरु बरुणि कमाल, मृग मदं टीका भाल गोपाल॥।5.' 
कम्बु कण्ठ अरु गाल गुलाल, कौस्तुभ मणि धारी गोपाल, 

कर वैणु गल वैजयन्ती माल, लटकनिया लटकाई गोपाल॥४।४ 
मणि माणक मुक्ता की माल, नुपुर किंकिणि धरे गोपाटः, 

वाके चरेण मतवाली चाल, पग चैजनिया वांधी गोपाल॥५॥ 

पीत वसन तुलसी गल माल, विचरत वृन्दा विपिन गोपाल, 
मुरली मधुर बजावे लाल. धैलु चरावे बाल गोपाल॥६॥ 

कंक खेले जगत भूपाल, रास सचावे कृष्ण गोपाल, 

लूट च खावत करे बेहाल, बृज जन निरंखत नृत्य गोपाल॥॥७॥ 
अर्न्तयामी प्रभु महीपाल, भक्त हृदय मन मोढ गोपाल, 

चरणं शरण हो करो सम्हाल, गिरधर गोविन्द हे गोपाल॥८॥ 


सन्दर श्याम हरे [२] 


1 १२॥ 


मने वृन्दावन को बहु तरस्यो, बिन श्याम नयन सी जल बरस्यो 
तन सख गयो जरु मुख कलस्य, पर आज गोवर्धन मुख दरस्यो॥ 
कृजयराज नाथ गिरिराज धरण, भिरि सप में प्रकटे श्याम वरण 
मै आन पड्यो श्रीयुगल चरण, स्वीकार करो अशरण के शरण॥२॥ 
गख मण्डल रूप अलौकिक है, श्री अंग स्वरूप सुशोभित है, 
पट पीत वसन परलौकिक है, ठवि देख मधुर मनमोहित है॥१॥ 
गल माल वैजयन्ती धारी है, कुण्डल की शोभा ज्यारी है, 

उर कौस्तुभ्र मणि शुभकारी है, चरणन आश्रा अति प्यारी हैषा 
एक हाथ कटि पर डरे है, दूज गोवर्धन धरे हे, 

अधरासन वेणु धारे है, घनश्याम संवरे कारे ह।1५॥ 

नेयनन चितवन मनहारी है, भक्तन क भव भय हारी है, 
गिरिराज प्र बलिहारी है, "गिरधर गोवर्धन धारी ६॥6॥ 


गन्यर भ्या हनं {छा 


॥ १३ ॥ 
श्याम मेरे प्रभु श्याम मेरे प्रभु, बोकि बिहारी नाथ, 
मै तो जनम जनम तेरो दास, 
तेज पुंज सी छटा तुम्हारी, नयनन ज्योति बनी अति प्यारी, 
बँक चितवन सब मनहारी, अंखियन अजन शोभा न्यारी, 
कब से आस कसं मनमोहन एक इलक की नाथ, 
मैतोजनम.. ..॥ 
श्याम मेरे... 
बोकि चरणन चित्त चुराई, पट पीताम्बर अंग धरार्ई, 
सोलह विध शगार सजाई, नख शिख ख्प हृदय पधराई, 


मैतो जनम... ॥ 

श्याम मेरे..-....॥1२॥ 

माल वैजयन्ती कण्ठ में धारी, कानन कंचन कुण्डल धारी, 
चिबुक कान्ति छाई अति प्यारी, लाल अधर पर मुरली धारी, 
एेसो अनुपम रूप निरख कर सब बलिहारी नाथ, 
मैतोजनम ..... ॥ 

श्याम मेरे.......॥12॥ 

एेसी अददश्रुत्‌ छटा निराली, कृपा कयो प्रभु बकि बिहारी, 

मै तो आयो शरण तिहारी, जय जय जय श्री रास बिहारी, 
शरणागत वत्सल प्रश्रु मोहन अपनाओ मोहे नाथ, 

मतो जनम... | 

श्याम गेरे......-111 

अरज सुनो हे बोकि बिहारी, ध्यान धसे प्रश्ु राधे बिहारी, 
बृज को वास वरो बनवारी, चरणन भक्ति दो गिरधारी, 
`शिरधर' अब तो आन पड्यो है चरण कमले नाथ, 
मैतोजनम .. ..॥ 

श्याम मेरे... 

(तर्ज-- देख तेरे संसार की हालत. ..-) 


सुन्दरश्यार हमे 


1 १४॥ 


श्याम रूप अटपट, रंग सवरौ निपट, 
मुखडे पे काली लट ,धरे पीत रंग पटा1१॥ 
सिर मोर को मुकट, पाग वंधी लटपट, 
अंग अंग में कपट, मग मद की लपट॥२॥ 
एसो जादृगर नट, देवे मति को पलट, 

करे सब से कपट, कोई करे ना रपट।।3॥ 
र्वाल मोप जमघट, लेके अवे पनघट, 
देवे घट को उलट, कभी फौडे जल घट।।४॥ 
कभी अवे चटपट, खेचे चुनरी को पट, 
लूटे द्व दहि घट्‌. लेवे माखन क्षपट।॥५॥ 
कभी खैले वंशीवट, कशी बृज पनघट, 
ठाड़ी यमुना के तट, वेणु अधर लिपट।16॥. 
श्याम मिले खट पट, नढीं मिले छट पट, 
याद कर्सर्ट यट, प्रभु मिलो इटपट+७॥ 
श्याम मिलो क्टपट, मिटे मेरी खट पट, 
चित्त करे छट पट, तन रहे लटपटा।८॥ 


दशा मेरी है विकट. करो दूर सब कष्ट, 
खोलो अन्तर के पट, बसो "गिरधर" घट1१॥ 


सुन्दर श्य्यहम्मै 
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गुन्देरश्याग नरे 


॥ १ ॥ 
रा कृष्ण पिया संग नाचीरे, सदे श्याम सुन्दर संग नाची रे. 
वृद्धावम क रासस्थल मे, रास रची अति प्यारीरे॥ 
रथै क्रव्ण, ..-..॥11॥ 
पवन मंद अरु कमल सुवासित, शीतल अरु मनहारी है॥ 
रथे कृष्ण... ..॥२॥ 
शरद रात्रि कौ चंद्र मनोहर, धवल चोँदनी छाईरे।॥ 
राद कृव्ण..... .-॥43॥ 
नाना भोति लता पुष्पन से, रमण कज शंगारीरे॥ 
राव कष्ण. .. 11४11 
श्याम परशु ने वशी वजाई, सियो सव धिर आई२॥ 
राधैकृष्ण. . ॥५॥ 
सब सथिरयो वर्तुल मे विचरे, वीच पिया अरु प्यारी २॥ 
राथैकृव्ण ..... ॥६॥ 
कृष्ण रूप घनश्याम प्रभु को, श्वेत वर्ण राधे छाई२॥ 
राधैकरष्ण ... . ॥५॥ 
प्राण पिया अरु प्यारी प्रियतमा, डोलत संग गलबाही २॥ 
राधैकृप्णः. , ॥८॥ 
बाजत ढोल मृदंग बासुरी, वृज मंडल गुजाई२॥ 
राधैकृव्ण. ..॥%॥ 
इक इक कान्हा इक इक गोपी, सूम इ्ूम सब नाच रे॥ 
रथेक्रस्य , . 01१01 
चौदह भुवन नाच रहे ठम छम, व्योम सुधा वरसार्ई ३॥ 
राथेक्रष्य,. . ॥१1॥ 


सुन्दर श्याम हममे (प्] 


नारद शंभु विरंचि नाचे, वेद ऋचाएं नाची रा 

यथै कृष्णः........11१२॥ 

दशो दिशा वेणु ध्वनि गुंजत, नाचे सृष्टि सारी २े॥ 

राध कृष्ण. ......॥१२॥ 

जनम जनम की चाह सभी की, आज प्ररु भरपाईरे॥ 

सथ कृष्ण... 1118) ` 

सुर नर मुनि सब जीव चराचर, दैखत रास निराली २॥ 
राधे कृव्ण......--.1119॥1 | 

"गिरधर प्श इस आस मे जी कब निरखूं यह ज्ञोकी २॥ 
राध कृष्ण.....-..4116॥ 

राधै श्याम गुदर संग नाची रे, राधे कृष्णचन्द्र संग नाची रे 
राध मनमोहन संग नाची रे, राधे जगमोहन संग नाचीरे 
राधे व्रजमोहन संग नाची रे, राधे राधेरमण संग नाचीरे 
राधे गिरधर के संग नाची रे, राधे ब्रज नन्दन संग नाचरे 
सधे यदु नन्दन संग नाची रे, राधे नंदनन्दरन संग नाचीरे 
राधे नटवर क संग नाची ३, राधे कृष्ण मुरारी संग नाचीरे 
राधे प्रियतम के संग नाची रे, राधे धिरक थिरक कर नाचीरे 
राधे दुमक दमक कर नाचीरे, राधे जसूम ह्लूय कर नाचीरे 
राधे हर्पित मन हौ नाची २, राधे नाच नाच फिर नाची २॥ 
(तर्ज पग घुंघस बौध मीरा नाचीरे) 


(४ 
गुन्डर श्याण हरे 


| २॥ 

एेसी कृष्ण मुरारी की निराली है छवि, 
ठेसी राध महारानी क निराली है छवि, 
एक श्याम वर्ण मन मोहन है. 
दूजी पूनम के चन्द्र री उजाली है छवि॥ 
सी कृष्ण... .-411॥ 
कृष्ण नंद यशोदा को लालन है, 
राधा कीरतिदा वृषभान की लली॥ 
टसी कृष्ण. ...-..॥२॥ 
कान्हा गोकुल कौ आंख का तारा है, 
राधा बरसाने की प्यारी है लली॥ 
टेसी कपर -...-.-॥13॥ 

परसय वृन्दावनमे, 
राधे धूम मचाये वृन्दावन की गली ॥ 
एसी कृप्ण.....--11५॥ 
मोहन प्रेम से बजावे वंशी अति मधुरी, 
राधे छमछम नाचे संग बंशी की धुनी॥ 
टेसी कृच्ण....--.- 41५11 
कृष्ण मर पंख को मुकुट धरे, 
राधै रानी के मुकुट मे मणियोँ जडी॥ 
सी कृष्ण.......॥6॥ 
श्याम नैया चराने नित मधुवन जाय, 
राधा खेलन के मिस पीडे श्याम के गई॥ 
टेसी कृष्ण... .-..41५॥1 
राधा कृष्ण को शगार देखे नख शिख से, 
"गिरधर, प्रेम से निहारे राधा रानी क छवि॥ 
री कृष्ण... ॥८॥ 
(तर्ज ~ सास लड़ मत लड ग्रत. ) 


सुन्दर श्याय हमारे 


1३॥ 


आड सस्यी सेदः ऊज मे. लोला ऊरत है दलयो. 

मधुरध्वनिवद्तोखेसुन कर. सुध-ुध मूली सर्वि सारी. 

यदुनाङे तट परसििंदी चली आई. च्याम प्रीत उ ङृखजारी॥ 

आज सी सेवा... ॥१॥ 

कोई शूली इङ नयन >े अंजन, दूजी आंख है रूखरारी. 
कोई भूली चुनरी को उपरो. कृष्ण प्रेम स्स मतवारी॥ 

ओआज सखी सेवा.......-..॥1२॥ 

दहु विचि खेलत श्याम पिया संग, बैठ ई राधे थक हारी, 

रेसी सुकोमल कुवरि राधिका के,पांय पलोटत गिरधारी, 

ले चरण पलोटत बनवारी॥ 

आज सखी सेवा........-॥1२॥ 

वृज गोपिन की प्रीत निराली. कृष्ण पिया को हद प्यारी. 

राच रानी को रूप अनूम, गिरधर की छवि हि न्यारी॥ 

आज सखी सेवा....-..--- ॥४॥ 

(तर्जः- छैल छबीलो प्यायो नंद जी ये लानो... 





सुन्दर श्या हमि 


1 ४ ॥ 
सावन बरसा बदरा गरजे, नाच उठा मेरा मन मोर, 
वृदावन की कुज गलिन मे, ज्ूला ज्ूलत नंढ किशोर॥ 
नाच उठा गेया मन मीर..--॥1१॥ 
इत से आई राधा रानी, उत सै नटवर नंद किशोर , 
वृंढावन के सघन कुज मे, ्ूला ज्ूलत नढ किशोर॥ 
नाच उठा गेया मन मौर-.॥२॥ 
मोर पपीहा नाचत गावत, यमुना हर्षित करती थोर, 
वृंदावन के यमुना तट पर, ज्लूला ्ूलत नंद किशोर॥ 
नाच उठा मेय मन मोर....॥1२॥ 
ज्वाल बाल संग खैलत कान्हा, राधा कै रंग करत किलोल, 
वृंदावन के वशी -वट पर, ज्ूला इ्ूलत नंद किशोर 
नाच उठा मेरा मन गरोर...-॥५॥ 
बृज वनिता संग रास रचत है, नटवर नागर नवल किशीर, 
वृंदावन क रास मंडल मे. ज्मूला मूलत मेढ किशोर॥ 
नाच उठा मेरा मन मोर ..--॥५॥ 
बंज मंडल मेँ गुंजत गुजत, लुपुर ध्वनि अरु वेणु शोर, 
वृंदावन की पुण्य गलिन मे, ज्लूला श्लूलत नंद किशोर।॥ 
नाच उठा मेरा मन मोर... . ॥९॥ 
यमुना जी के पुण्य सलिल मे, ग्वालन के संग करत किलोल, 
कालिन्दी तीर कदम्ब की डालन, लूला ज्मूलत नंद किशोर॥ 
नाच उठा मेय मन मोर.....41७॥ 
वृज मडल के चंद्र कन्हैया, राधा रानी है चितचोर, 
बृज मंडलं की चन्द्र राधिका, कृष्ण कन्हैया है चितचोर॥ 
"गिरधर इस भम में ही डोलत, कौन चन्द्र है कौन चकोर॥ 
नाच उठाग्रेयामनमोरः ॥८॥ 
(तर्ज ~ अक जागो गिरधारी महारा मोहन) 
युन्दर श्याम हरे [८] 


॥ 9 ॥ 


हमारे श्याम श्यामा की, अधर की माधुरी लाली, 

श्री राधे गौर तनु युंढर, श्याम छवि सँवरी काली1१॥ 
कृष्ण नंदराय के लाला, राधिका भान की लाली, 

चहँ दिशि छा रही बृज मे, श्री लाली लाल की लाली॥।२॥ 
अधर श्री आरुणी आभा, भोर अरुणा रमाह, 

संवरे व्योम सै मुख पर, रवि किरणन ही छितराई॥३॥ 
अवर पर लालिमा चमके, मलिन विद्भुम की परषा्द, 
मिचचीमी दंतुलिया खेले, माल मुक्ता सी लहराईं।॥५॥ 
अधर रंग फागुनी शोभा, गुलालन कृष्ण पर छा, 
धवल मुख राधिका अधरम, गुलाबी रंग कीं ज्ञा द1५॥ 
बने प्रर कृष्ण अद्धुत्‌ वर, अधर निज रूप की लाली, 
राधिका बन गड दुल्हन, अधर पर लाज की लाली॥६॥ 
लाल के लब कौ लाली की , लालिमा लाली पर छाई, 
लालिमा लाली के लब की, लाल शृंगार धरवाई।।७॥ 
अधर पीयूष मुर, बेयुरिया छिद्र कलकारई, 

श्री राधे अधर की शोभा, प्रश्रु'गिरधर' के मनभाई।८॥ 
(तजर्दः- जनरुपम मुरी जोडी... 0 


दुन्कर श्याम हमारे 


॥ ६॥ 


श्री कृष्ण से राधा की प्रीत घनी, निज नयनन श्याम को रुप वसावे, 
श्याम बस्यो मन मन्दिर मोही, श्याम छवि निरखत हुसलावे॥(१॥ 
रूप पीताम्बर को धरके, श्री राध वल्लभ अंग सजावि, 

अंजन रूप वसे अंखियन मे, लाल के गाल गुलाल लगावे॥२॥ 
कुंचित केश सवार पिया के, मोर मुकुट मस्तक धरवावे, 

नख शिख से शृंगार सजाकर, वांसुरिया अधरन पधरावे॥३॥ 
श्याम पिया की प्रीत के वश, निज रूप को श्याम के मोदी वसवे, 
देह धरी लीला हेतु व्य, प्राण परस्पर एक कटावे॥४॥ 

श्याम नयन महँ देख छवि श्री, मुख अरविन्द को रुप सजावे, 
कौन डिठोने की बात करो सखी. श्याम हगन पुतरी भरमावे॥५॥ 


कज निक्रुज विहार करे दोऊ, रास बिहारी रास रचावे, 
नृत्य करत रासेश्वरी राधे, "गिरधर" रासेश्वर नचवावे॥४॥ 


सुन्दर श्याग हारे [ग] 


॥ ७॥ 


वृपभ्रान सुता श्री रे जु कै, चरण कमल को ध्यान धसे 
वृजभूष्रण रास बिहारी के, मुख चन्द्र स्वरुप बखान करं॥१॥ 
इक गौर तेज लावण्य निधि, इक श्याम तेज रस सिधु है, 
मधुराधिमुर माधुर्य निधि, आनन्द कंद सुख सिधु है।।२॥ 

श्री कृष्ण रूप पीयूष सिंधु, श्री रध सुधा समाई है, 

इस सागरके ठर बिन्दु मे, राध मधुराई छाई है।।२॥ 

श्री श्याम स्वरूप में राधे बसी, राध महु श्याम समाया है, 

ढौ रुप बने इक ज्योति के, इक काया है इक छाया हिणी) 
जल सै नहीं चिन्न तरंग हुई, नहीं सोम से किरणे भिन्न दुई, 

गही सूर्य से रञ्ि भिन्न हुई, राध नही कृष्ण से भिन्न हुई19॥ 
राधा बिन श्याम अधूरे रहे, बिन श्याम न पूरी है राधे. 

शरी राधे कोनाम श्री कृष्ण रटे, श्री श्याम ठी श्याम जपे राधे॥६॥ 
श्री राध परम कृपाली है, श्री कृष्ण दया के सागर है 

बिने कारण करुणा वृष्टि करे, बृज गागर मे सब सागर है॥७॥ 
बृज चन्द्र बने राधे वल्लभ, पुरुषोत्तम लीला धारी है, 

मुख चन्द्र किरण को पान करन, राधे बृज मरे अवतारी है11८॥ 
वृषभनि सुता अब ध्यान धरो, मोहि युगल चरण अनुराग वयै, 
श्रीकृष्ण कृपा को दान करो, 'गिरधर' बृज मण्डल वास करो॥9॥1 
(तर्ज; अब सौप दिया हस जीवन का...) 


सुन्दर श्याम हये 


॥ ८ ॥ 


आज विरज महं आनन्द छायो, 

आज विरज महँ आनन्द छयी, 

सावन आयो घन बरसायो, वन उपवन बगिया महकायो, 
आज विरज... - .. ॥॥ 

उमड़ घुमड़ छायो घन अम्बर, विद्युत भूषणं अंग सजायो, 
आज विरज. ... -.-॥1२॥ 

काली घटा धिर आई गगन मे, रिमक्षिम बरसत मेह सुहायो 
भाज विरज. . .... ॥२॥ 

भनी भीनी महक ब्रज रज, गावत कोयल मोरे नचायी, 
आज विरज, ...-... ॥५॥ 

नव पल्लव तरु लता एूल सों, बृज को कुज नि्कुज सजायो 
आज विरज. . .-..॥५॥ 

सघन कज बिच डाल कदम्ब पर, ूला रेथम डोर बंधाय, 
आज विरज; .... .॥९॥ 

गेढा गुलाब मोगरा जही, नूतन बेल लता लिपटायो, 
आज बिरज... ... 1९। 

शीतल मन्द सुगन्ध पवन सो, वृन्दावन को ताप मिटायो, 
आजविरिजि .. ॥८॥ 

मेघ वर्णं घनश्याम सौवरो, राधे गोरी के मन भायो, 

आज विरजे ... . ॥19॥ 

मेगल गान करे सद रखि्यो. माधुरी मूरत हदय बसायो, 
आज बिरज.. - 41101 

ज्जूला ज्लूलत श्याम साधिका, गिरधर कवि जिरखत हस्खायो, 
आज विरज . . -.॥1१॥ 


सुन्दर श्या हमारे [ग] 


| ९ ॥ 
कृष्ण श्याम तनु राधे अति गोरीरे, 
सधेश्याम की मनोहर जोरी रे, 
राधै सहज सलोनी अति भरीरे, 
श्याम माखन लुटावे कर चोरी २॥१॥ 
सध कीरति भान की दुलारीरे, 
प्यारे प्रियतम प्राण पियारीरे, 
राधे रुप क रसीली मतवारीरे, 
ताप ॐीह् गये श्याम बनवारी ३।।२॥ 
सब सखियो की प्यारी राधे रानीरे, 
जाकी सवरिये से प्रीत पुरानी रे, 
राध बृज मण्डल महारानीरे, 
वांकी चाकरी करे वनमाली २॥३॥ 
श्याम मुरली बजावै अति प्यारीरे, 
राधे पायल को संगीत मनहारी रे, 
श्याम रास रचावे बृज भारीरे, 
मंत्र मुग्ध हुए विधि त्रिपुरारी २४१ 
मोरे मन की चादर रही करीरे, 
आधी श्याम से रंगी आधी गोरीरे, 
मेरी मति रही भ्रमित निगौरीरे, 
यध श्याम रेग धोय के निचोरी २1191 
राधे एक नयन में छाईरे, 
श्याम छवि दूजे नैन मे समाई रे, 
मैने रसना बस इक पाई. 
राधेश्याम के भजन मे लगाई २।६॥ 
दरशन तस्सत अंखियों मोरी रे 
श्यामा श्याम की सलोनी जोरीरे, 
"गिरधर' अरज करे कर जोरीरे 
प्रभु धरण मै लेलौ अब तोरीरे 


पशु धाम लेओ जीवन छोर ३७॥ 
सुन्दर श्यमहयरे 


र 


॥ १० ॥ 
नटवर नवल किशोर. मुरली अधर धरे, 
त्रिभुवन जन मन मोहे, धुन सुन मुरली २॥१॥ 
नंद यशोदा कुमार, गिरिवर कृष्ण हरे, 
सुर नर मुनि हराय, धुन सुन मुरली २।२॥ 
पवन बहे मदमस्त. सव मनहारीरे, 
शीतल मदे सुगंध, धुन सुन मुरली २।३॥ 
बरसत रिमहिम मेह, विग ऋतु सावनरे, 
नाचत खग मृग मोर, धुन सुन मुरली रा1४॥ 
चम चम चमकत चोदनी, बिन पूनमरे, 
इर र्यो गउन दृध, धुन सुन मुरली २॥५॥ 
कल कल कल बहे नीर, गिरि वन उपवने, 
पर्लट कालिन्द बहे, धुन सुन मुरली २॥॥ 
रेग बसन्त बहार, बगियन छारईरे, 
बिन ऋतु तरु फल देत, धुन सुन गरुरली २॥७॥ 
उडत अवीर गुलाल, रंग बिन फागुनरे, 
डोलत बृज नर नार, धुन सुन मुरली २॥८॥ 
बृज गोपिन भई बावरी, एे सुध विसरीरे, 
ह्म रहे सब ग्वाल, धुन सुन मुरली २॥१॥ 
मगन भए सनकादि, विधि त्रिपुरारिरे, 
गावत शारढ शेष, धुन सुन मुरली २।१०॥ 
नाचत कर शगार, राधे रानी रे/ हो महारानी रे. 
प्रेम मगन प्रभ्रु कृष्ण, धुन सुन मुरली २।११॥ 


मांग रहा वरदान "गिरधर रवामी से, 
अधरामृत को पान, धुन सुन मुरली २।॥१२॥ 
(तर्ज - पणिहारी . .) 


गुन्दर श्रमहर 


ए] 


॥ ११॥ 


श्याम तेरी बंशी को, सुन कर शोर, 
नाचे वृज भूमि को, इक इक मोर, 

मोर क संगत करे, कोयल को शोर, 
कपि खग मृग सब, कर रहे शोर॥।१॥ 
कौन जादू कीनो प्रभु, बसरिया तीर, 
सुध बुध भूल गये, ओर सब छोर, 
बोँयुरी ने हर लियो, हर मनमोर, 

जाने कब सक हुई, हुयो कब भोर॥२॥ 
भोर बिनि विकस्यो, कमल किशोर, 
खिल गई फुलवारी, बगिया बहोर, 
विखरी गन्ध, वृज मे पुरजोर, 

छाय रही प्रेम की, बहार सब ओर. -. ॥३॥ 
बरबस नभ धिरी, घटा घनघोर, 

श्याम रंग बदरी ने.रूुप लियो तोर, 
राधिका स्वरुप गाजे, दामिनी को शोर, 
प्रेम की फुहार मे, भ्रिगोयो चित्तचोर।॥४॥ 
भूल गयो चद्र, किरण को चकोर, 
शीतल मंद, पवन करे शोर, 

थम गयो यमुना को, कल कल शौर, 
रम ज्ञम मच गई, यमुना के छोर।॥५॥ 


सन्दरश्यायहफारे [=] 


गणना कलाओं क, भूल्यो चन्द्र व्योम, 
दिशा ज्ञान भूले रवि, बुध मंद भौम, 
भटक रहे नभ, युरु श्रगु सोम, 

ध्यान सै विलग हुए, विधि शिवओम॥+&॥ 


साधु की समाधि हट, योजि्यो के योग, 


भोगि्यों के भोग ष्टे, येगियौ के रोग, 
जप तप ष्ट गये, हूट मयै होम, 

धुन संग मस्त होय, नाचै सब लोग।॥।७॥ 
प्ररु सुन लौ, विनती अब मीर, 

चरण पडू, वन्द ॐ कर जोर, 

"गिरधर" मुरली, अधवर धरो तोर. 
अधरामृत को, चखाय दो निचोर॥८॥ 


(तर्ज.- छोटी कोटी गजं कटे कोटे ग्वाल...) 


शन्कर श्वय ह्यणे 


॥ १२॥ 


जय जय जय यमुने महारानी. जय श्याम सुन्दर प्रिय पटरानी, 
जय कालिन्दी यमुना रानी, श्री कृष्ण मिलन की सहदानी॥१॥ 
हिम चैल से प्रकटी शुभकारी, गिरि गर्जन नाद करत भारी, 
जल शीतल निर्मल सुखकारी, अति पावन पाप ठरण कारी।॥२॥ 
श्री कृष्ण पिया को हद प्यारी, तेरो सुमिरण है मंगलकारी, 

सब वैष्णव करते बलिहारी, रवि तनया ताप हरणकारी।॥३॥ 

वृज मण्डल विचरत महारानी, तेरी महिमा संत गुणी जानी, 

तेरो ध्यान धरे बृज नरनारी, भव सागर रो तारण हारी॥४॥ 

श्री वल्लभ विहल गिरधारी, नित करते यमुना बलिहारी, 

बृज वास वरो यमुना प्यारी, ' गिरधर" भक्ति ढौ महतारी॥५॥ 


युन्दरश्याम हमरे [्] ज] 
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॥ १॥ 


तेरी मैया करे पुकार, कन्हैया बेग पधारो आय, 

हो तेरी भैया करे पुकार, कन्हैया लौट विरज मे आव ॥। 
तुदा विन सूनो नंद भवन है, सूनो गोकुल गाम, 

वृंदावन कै गलियां सूनी, सूनो है बृज धाम॥ 

कन्हैया बेग पधारो आय 

तेरी परैया करे पुकार, कन्हैया लौट विरज मे जव......14॥ 
यमुना तट है सूनो सूनो, सूनी कदंब कीं छव, 

वंशीवट है सूनो सूनो, सूलो सकल जहान॥ 

कन्हैया बेग पधारो आय 

तेरी तैय करे पुकार, कन्दैया लीट करज मे आव......॥२॥ 
नैया सनी ्वाले सूने, सूने वृज नर नार, 

सूजी सूनी मात य्चोदा, सूनौ है नंद राय॥ 

कन्हैया वेग पधारो आय 

तेसी मैया करे पुकार, कन्दैया लीट विरज मे आव....॥1२॥ 
राधा सूनी सथियाँ सूनी, सूनी मुरली की तान, 

सुनो सूनो यास मंडल है, सूनो वृंदावन धाम॥ 

कन्हैया बेग पधारो आय 

तेसी कया करे पुकार, कन्हैया लौट बिरज मे.आव..... ५ 
अंखियाँ सूली बिन दरशन के, वाट निहार निहार, [-.* 
बिन मुरली के श्रवणन सूने, कृष्ण नाम ज्ञनकार॥ [न~ 
कन्हैया बेग पधारो आय 

तेरी करैया करे पुकार, कन्या लीट बिरज मे आव...-.1411 
कौन सी भूल हुई मेरे लाला, मोठे देय ताय ठ 
अब तो आजा कृष्ण कन्हारई, माखन देय लुटाय॥ 4 
कन्हैया वेग पद्ारो आय (4 
तेरी मैया करे पुकार, कन्हैया लीट विरज मे आव. --.1|4॥1*. 
सुन्दर श्वा हमरे ॥ { [अ 


! 


^ 


[ 


राधा रोवे सचिर्यो योरे, श्याम पुकार पुकार, 

नंढ यशोदा नीर बहर्वे, विलये वृज नर नारा 
कन्हैया वेग प्रधारो आय, 

तेरी तरया करे पुकार, कन्हैया लौट विरज मेगा... 
गोपीजन सो नेह नहीं है, मीरा सी अरदढास, 

"गिरधर" प्रभुं इक आस तिहारी, जनम जनम को ढास।॥ 
कन्हैया वेग प्रधासे आय, 

तेरी करैया करे पुकार, कन्हैया लौट विरज मेव... 
तिरे भक्तन करे पुकार कन्दैया केग पायो जाय ॥८॥ 
(तर्ज; जंगल मंगले देश ग्टाने....) 


सुन्दर श्य ह्रे 


॥ २॥ 
श्याम बिना मात अति अकुलावे, कृष्ण विना नंढ अति अकुलावे 
जब रो कृष्ण गयो गोकुल से, मन धीरज नहीं आवे॥ 
श्याम बिना मात अति अकुलवे, 
कृष्ण बिना नद अति अकुलवे॥१॥ 
श्याम विना नही रेन को सोवे, दिवस चैन नहीं पावे, 
श्याम विना... कृष्ण विना. ... ॥२॥ 
बाट निहार बैठ इरोखे, लाल की याद सतवे, . 
श्याम विना... कृष्ण विना. -. ॥२॥ 
पंथ बुहारे आस लगावे, आवन पलक बिछठावे, 
श्याग्र विना ..-.कृप्ण बिना... ॥५॥ 
अपने कवर कौ मुख निरखन को, नित प्रति ध्यान धरवे, 
श्याम विना ....कृष्ण बिना. -.. ॥1५॥ 
नित नित नूतन ढही बिलोवे, माखन मिररी बनावे, 
श्याम विना......कृष्ण बिना. -.. ॥६॥ 
कबहु करे शगार तैयारी, लकुटी वेणु सजावे, 
श्याम विना...--कृष्ण बिना... - ॥1५॥1 
श्यामं न आवे नही माखन खावे, मुरली धुन भरमावे, 
श्याम बिना......कृष्ण विना... ॥८॥ 
कृष्ण पुकारे श्याम बुलवे, योय रीय अंखियाँ सुजावे, 
श्याम विनाः.... कृष्ण विना ..-.. ॥19॥1 
पशु पक्षिन बृज जन तन मन को, कृष्ण विरह ह्युलसावे, 
श्याम विना. .. कृष्ण विना. -- ॥1१०/॥ 
नंदढ यशओोढा बृज भक्तन को. गिरधर याद रुलावे, 
गिरधर प्रेम रुलावे, 
श्याम विना. . कृष्ण विना. .-.- ॥1११॥ 


गरुन्दर श्याप हारे (स द ] 


मात विना श्याम अति अकुलावे, नेद विना कृष्ण अति उकरुलावै 
बृज कौ तजि मथुरा महु हनो, एक घड़ी ना सुहावे॥ 

मात विना... 

नंद भवन गोकुल की गलियाँ बृज की याद्‌ सतावे॥ 

माते बिना....-॥२॥ 


मात दिना.....1130 
रात दिवस मोहे चैन न आवे, मैया क याद सतावे॥ 
ही बाबा की याढरुलावे। 
माते विना...) 
नही कोई प्रेम सै कान्हा घरुलावे, नही कोई लाला पुकारे) 
मात विना. ...॥9॥ 
कनि सजावे कौन शुगर, माखन कौन खिलावे॥ 
मात विना....॥६॥ 
"माखन" मे म नाम बसत है, बीलत कंठ रुधावे॥ 
माति बिना. ..॥1७॥ 
दूध ढही अरु गो रस व्यंजन, देख नयन भर आवे॥ 
मात विना.....॥८॥ 
बृज गोपिन कै प्रेम को माखन, खावन मन ललचावे॥ 
मात विना.....॥2॥ ` 
ग्वाल सखा संग खेलन तरसे, मुरली किसको सुनावे - 
मातं बिना.....111011 
बृज गोधन को सुमिर सुमिर कर, हिव भर भर अवे॥ 
मात बिना....-॥११॥ 
सब ते लुक छिप नीर बहवे, धीरज क्छीन कंधवे।। 
प्रात विनाः....५॥१२॥ 
महल जिखर चढ़ बाट निहारे, नजर कोई नहीं अवि।। 
मात बिना.....॥१1 
वृजभूमि > मि गोवर्धन कुजन, "गिरधर" मन तडपावे॥ 
-मात श्याम अति अकुलावे॥ ॥ 
नंद बिना कृष्ण जनि अकुलावे....-..#11 
सुन्दरे श्याम हमारे [७ 


॥ ४॥ 
मात यशोदा तङ्पत बृज महु, मथुरा व्याकुल गिरधारी, 
जब से कृष्ण गयो गोकुल से, सो नहीं है नंद रानी. 
रात दिवस बस श्याम पुकरि, अंखियन बरसत जलभारी॥ 
मात...---॥11॥ 


श्याम चिद्ुड गयो मात यशोदा से. याद करत मन हद भारी, 
छुप छुप नयनन नीर बहावे, चीर भिगोवे गिरधारी॥ 
मात....॥२॥ 

दृध दही अरु माखन मिसरी, रीज बनावे बुजरानी, 

बाट निहारे वैठ इ्रोखै, नंद भवन की महारानी॥ 
मात......॥3॥ 

वैठ अटारी रास बिहारी रे, सोच करत मन महँ भारी, 

न॑ंढ यशोदा को नेहं मुमिर कर, नित प्रति रोवे यदुराई। 
मात...-॥४॥ 

नंढ यशोदा के अंयुजन जल से, बढ़ गई यमुना महारानी, 
"गिरधर प्रभु की देख रुलाई, भीग गये सब नर नारी॥ 
मात यशीदा.......॥1५॥1 

(तर्ज कैल छकीनी प्यार...) 


सन्दरश्याय स्मे [पि] 


1 ५॥ 
प्रभ बृज मे पधाये नंदलाल, यशोदा धानि याद करे, 
रुपमति नंढ भामिनी, घृज गोकुल ठी स्वामिनी, 
प्रभु थो विन ही असहाय, यशोदां थाने याद करे, 
श्र वरजगे.......4/1॥ 
बैठ क्षारोखे ककती, श्याम ही श्याम परकारती, 
प्रभु मन मै आस लगाय, यशोदा थने याद करे, 


बाट निहारे दार खडी, अखियन छौ स्याह पड़ी, 
प्रभु नयना मीर बहाय, यशोदा थोनि याढ करे, 
ग्रक्चुव्रनगेः... -.॥2॥ 

अपलक राह निहारती, आवन पलक बिहावती, 
प्रश्रुसुध बुध सब बिसयय, यशोढा शाने याद करे, 
श्रश्चक्रजमे....... 414 

मानस रूप सजावती, सब ्िणगार धरावती, 
प्रशरुमुर्ली अधर धराय, यशोदा थोनि याढ करे, 


गऊन ने सहलावती, नैणा धीर वंधावती, 

परशु असूडा ढलकाय, यशोदा थाने याद करे, 
श्र्चुक्जये. . ...46॥ 

नित जिते भोज बनावती, माखन रोज सजावती, 
प्रु ममता मिसरी मिलाय, यथौदा थांनि याद करे, 
प्रभुवृजमे.. ॥७॥ 

नद्य समक्ञावती, ग्वालन योप युनावती, 

प्रभु लीला थोरी गाय, यशोदा थनि याद करे, 
गष्िल्जये ... 44 

अर्ज युरो रधापति, ध्यान धरो गोलोक पति, 
परभ्र गिरधर ध्यान ध्याय, यशोढा थाने याद करे, 
श्चकरनये.. .. 415 

(नरज. ~ केले क्पजनियो........2 


सन्दर श्ण हये 


॥ ६ ॥ 
कृष्ण चले तजि गोकुल, नंदभवन बृजधाम, 
मात यओोद्धा सखिर्यो, बिलख॑त बृज नर अरू नार, 
वृज-जन से प्ररु लेत विदाई, ग्वाल सखा सखियों धिर आई, 
बृज गोपिन निज प्रीत जताई, बरबस प्रभ अंखिरयों भर आई॥ 
कृष्ण चले.......॥१॥ 
मात यदा अति अकुलाई, सुत विषटुडत जननी बिलख. 
कृष्ण गमन दिवड़ी भर आई, मन महू धीरज कौन बंधाई॥ 
कृष्ण चले........॥1२॥ 
मात चरण प्रश शीश नवाई, कृष्ण कुंवर निज कण्ठ लगा, 
रोय सेय नयनन नीर बाई, यशुमति चूमत कुंवर कन्हाई। 
कृष्ण चले....-..-41२॥ 
पुनि पुनि विनय करे ममताम्यी, छोड नही जाओ मेरे कृष्ण कन्हाई, 
मोहिनी मूरत नयन बसई, जिन निरखत बिन चैन न पाई॥ 
कृष्ण चले.....-.-॥1४॥ 
श्री यै बिलोकत कृष्ण जुदाई, प्रियतम छवि निज नयन वसार, 
निज अचल श्री मुख की कु घुट घुट नयन को नीर सुखाई॥ 
कृष्ण चले...... 11५11 
बृज लोपिन रथ चक्र थमाई, मार रोक चरण पज्‌ जाह, 
मुरली धुन अब कौन सुनाई, दधि माखन अब कौन चुराई॥ 
कृष्ण चले........-॥6॥ 
कुज नर नार यश्युमति मई, कृष्ण विरह लसि सुध बिसराई, 
शंभु विचि मति भरमाई, गिरधर प्रु की देख रू्लाई॥ 
कृष्ण चली....-..-41५11 
(तर्ज कीया आी म्हाने जन्य थारी.) 


सुन्दर श्याप ल्फे [हट 


1७ ॥ 
सखी री मँ तो, तन मन बं गई, कृष्ण प्रेम कीं डोर, 
अब से मीहन तजि गय वृज को, सड हर्द कब भोर॥ 
सखी रीतो... 411 
श्याम कै प्रीत में सुध बुध भ्रूली, होथर्गेवायो मोर, 
विरह की मारी इत उत ढोल, कृष्ण चितङ चहुं ओय 
सखी री करैत... ५२॥ 
दधि माखन को बेचन निकसी, वृंदावन की ओर. 
मारग सूनो सूनो लागे, विन माखन के चोर 
सखीरीकैतो........ ॥२॥ 
वंशी को धुन युजत वन मे, मन भरमायो मोर. 
कबहु मुदित मन वन वन डोलूं, करि शृंगार बहोर 
स्खीरीगरैतो.....-... ५४ 
ग्वालन भूले नैया चराना, नाचन भूल मोर, 
सखियांँ भूली रास रचाना, बिन मुरली कै शोर॥ 
सखी रीतो ......... ५५ 
राधा रानी बैठी हिडोले, खैचत नही कोई डोर, 
श्याम पिया अव वश नही मेरे, मेरी जीवन डोरा 
स्खीरीगैतो......... १६॥ 
मात यशोदा बाट निहारे, माखन लिये बहोर, 
अब तो आजा कृष्ण कृपाला, विनती कसं कर जोर॥ 
स्खीरीगेतो......... ॥1५॥ कि 
श्याम्‌ को खोजत खोजत थक गई, कटौ गयो चितचौर, 
अब तो मेरी आशा छूटी, भीगे नयन के कोर॥ 
सखी रीतो .......-- ५८॥ 
याजगमे परशु दर दर अटकी, पाई न कोड ठौर, 


अब तो गिरधर शरण तिहारी, विनती सुनियो मोर 
सखीरीकेतो........ ५२॥ 


सुन्दररश्यर ह्ये 


॥ < ॥ 
श्याम सुंदर अव आजार, चज जन तुके पुकरिरे, 
नंद भवन के महल चौबरे, बृज गोपिन के घर के व्दारे, 
होय गये सब वीराने रे, बज जन तुद्खे पुकरे२े॥ 
श्याम सुंदर... 101 
नंढ यशोढा तुह्ञे बुलार्वे, येय रोय नैनन नीर बहाव. 
माखन किरी खिलार्वै रे, बृज जन तुद्धौ पुकारे२॥ 
श्याम सुंदर... २॥ 
नेद बाबा को नव लख गीधन, घास न खावे नहीं होने देवे दोहन, 
अंखियन आँसू बहावे र, बृज जन तुद्धे पुकारे २॥ 
श्याम सुंदर... ॥२॥ 
ग्वाल बाल नित खोजें तोहि, यमुना तट मन मोढन जोह, 
खेलन गेद पुकारे रे, बृज जन तु्ञे पुकारे २॥ 
श्याम संदर... ॥४॥ 
ललिता विशाखा राधारानी, सिया ोञत हुई दीवानी, 
कीन संग रास रचये, वृज जन तुक्ञे पुकारे रे 
श्याग्र सुंदर... ॥५॥ 
बरसाना मधुवन वंशीवट्‌, वृंदावन अरु यमुना को तट, 
मुरली कौन सुनावे रे, बृज जन तुद्ञे पुकारेरे॥ 
श्याम सुंदर ......-. 11611 
बृजभूमि गीवर्धन कुजन, याढ करै सब वन अरु उपवन, 
गिरधर तु्घ बुलावे रे, कज जन तुषो पुकारे २॥ 
श्याम सुंदर --.--.-- 4७॥ 
(वर्जः था मुरली नटो मोद्छो कान्हा...) 


सुन्दर श्याम ह्ये 


1९॥ 
आयो री सखी, श्याम सुन्दर घर आयो, 
श्याम पिया की, छवि निरखन को, चित मेरो अकुलायो, 
आयो री स्छी....॥1॥ 
श्याम प्रीत वथ, ढर दर भटक, नजर कही नही आयो, 
आयौ री सखी... 
नंद भवन गई, श्याम दरश को, मन मेरो घबरायो, 
जयो री सखी....412॥ 
सुनत उलहनो, अपने कुंवर को, यशुमति मोहि टरकायो, 
आयो री सखी... 
यमुना तट्‌, वंशी वट खोज्यो, श्याम की नहीं पायो, 
जयो री सखी....41५॥ 
श्याम के भ्रमरे, इत उत दौडी, वश मेरे नही आयी, 
भयो री सखी ..-॥6॥ 
वंशी की रुन, गूँज श्रवणन, मन मेरो भरमायो 
जयो री सखी....41५॥1 


श्याम विरह से, तङ़पी तन मन, नैन नीर भर आयो 
आयी सी सखी.-.॥८॥ 


श्याम की धुन मे. पलदी घर को, माखन खावत पायो, 
आयी री सखी)... 419 


"गिरधर" लाल के, निर्ख-निरख छवि, सव जीवन धन पायौ। 
अयो री. सखी ...॥१0॥ 


(तर्ज राम खन थन पयो)... ) 


युन्कर श्वा हरे [४२ 


॥ १०॥ 
प्रियतम श्याम से कहियो रे ऊधो, प्रियतम श्याम से कियो, 
जादिन से वो तजि गये बृज को, विरह ताप दुःख सहियो, 
बृज मण्डल के नभ मण्डल महँ, चन्द्र अस्त ही रहियो॥ 
ऊवी प्रियतम .....॥1॥ 
हमसे प्रीत लगा निर्मोही, मथुरा रमणी में रमियो, 
एसो कपटी निष्टुर प्रेमी, वृज तजि मधुरा बसियो॥ 
ऊधो प्रियतम ,....॥२॥ 
श्याम विरह मे वन वन भटक, खोज रही सौँवरियो, 
वंशी मधुर मुनन की चाहत, श्रवणन तडपत रहियो॥ 
ऊधो प्रियतम... ॥२॥ 
सगा सम्बधी लोक लाज तजि,कृष्ण प्रेम रस पनियो (चयियो), 
कृष्ण पिया अब बिसरत नाही, एकरूप मन बसियो॥ 
ऊधो प्रियतम.....॥४॥1 
निपट गैवार जान कर हमको, तज गयो प्रियतम रसियो, 
हृदय कमल मकरन्ड पान कर, उङ्‌ गयो भ्रमर सो छलियो॥ 
ऊधो प्रियतम......19॥1 
वंशी सुनाई रास रचायो, प्रेम की होली रमियो, 
दधि माखन सब लूट क खाय. भूल गयो सँवरियो॥ 
ऊधो प्रियतम... ॥6॥ 
हम समङ्गत नही ज्ञान तिहारो, श्याम हदय महं बसियो, 
निराकार नही कृष्ण हमारी, प्रम रूप रस भरियी॥ 
ऊधो प्रियतम...-..--11७॥ 
वशर्मे नही अब हदय हमारो, श्याम प्रेम रंग रंगियो, 
धवल ज्ञान को रंग तुम्हारो, कृष्ण रंग सो ठकियो॥। 
ऊधो प्रियतम....1॥ 
कृष्ण हमारो सौँचो प्रीतम, प्रेम डोर मे बंधियो, 
"गिरधर, सै हढ प्रीत हमारी, अंग अंग महं बियो 


ऊधो प्रियतम... (ला 
न्दर श्याम हमारे मि] 


॥ १९॥ 


रपे श्याम को निहारे निज नयननमे, 
राधे कृष्ण को निहारे निज नयनन मै, 
राधे श्याम को निहारे निज नयननरमे) 
दर्पण निरखत निज मुख मण्डल, 
श्याम एवि वसी अंसखियनमे, 
सपे श्याम को निहारे गि नयनन मे ॥१॥ 
कुष्ण वन्यो नयनन को अंजन, 
काली कजरारी प्यारी अंयियन मै, 
राचै श्याम को निहरे नि नयनन मे ॥२॥ 
रोय रोय अंयिर्यो हुई रतनारी, 
हो येय येय अंयियां हुई गुलावी, 
अधर की लाली छार्ई नयननमे 
राधे श्याम को निहारे निज नयनन मे ॥२॥ 
कब श्याम की प्रेम रिक्षावे, 
कबहुँ कगरत दरपन मे, 
राधे श्याम को निहारे निज नयनन मै 1४1 
कृष्ण रूप की ज्योति अलौकिक, 
जगमग ज्ललकत अंखियन, 
सध श्याम को निहठारे निज नयनन मे ॥५॥ 
श्याम छवि शीतल मनहारी, 
तापमिटे सब पलकिनिमे, 
यधे श्याम कौ निहारे निज नयनन मे [क्रा 
कृष्ण पिया को निरख याचिका, 
बद करे दोर पलकनमे, 
राधे श्याम को निहार निज नयनन में ।७॥ 
( मैसुधबुध शूली, 

पड़ी बोकि चरणन मे, 
यथै श्याम को निहारे निज नयनन मे ।८॥ 
"गिरधर रायै विरह में दन्यो, 
प्रगट हयो मन मंकिरमेः न 
यावै जखाम को निहारि निज नयनन मे 1191 
ही राधे कृष्ण को निहरे निज नयननमे. 


ठी राच श्याम को निहारे गिज नयनन्े॥ 
सुन्कर श्याम हमारे 


[र] 


1 १२॥ 
हो श्याम तोहे यधा खोजे कजन में पुकार, 
घनश्याम तोहे सथियोँ खोज वन वन में पुकार 
हो श्याम तोहे यधा खोले कुँजन में पुकार 
घनश्यामजी .....-ओ घनश्याम. 
वृजमरहल सुनो भयो रे कान्हा, कुंज रहो कुम्हलाय, 
जल जमुना कालौ भयो २ कान्हा, बृज जन नीर बहाय॥ 
घनश्याम तोहे सविया खोजे, वन वन मे पुकार, 
हो शयाम तोहि राधा खोज कंजन में पुकार1१11 
जैसे जल विन माछली रे कान्हा, बिन चन्दा के चकर, 
श्याम श्याम निश दिन र्टेरे कान्हा, मूरत नयन संजोय।॥ 
धनश्याम तोहे सिय खोजे ...॥२॥ 
रैन बितावे जाग के रे कान्हा, दिवस रटे बेचैन, 
तन मन इन्यो कृष्ण मेरे कान्हा, बरबस बरसत नैन॥ 
धनश्याम तोहे सिया खोजे -.॥13॥ 
मुख आभा फीकी पड़ी रे कान्हा, अधर उड़ी मुस्कान, 
अंखियन छोई पड गर्ईरे कान्हा, बाट निहार निहार 
धमश्यामर तोहे सक्षियों खोज ..-- 1४1 
श्याम पिया बिन राधिका रे कान्हा, बिसरी सब अंगार, 
अंखियन अंजन बह गयो रे कान्हा, अंसुञअन जल की धारा। 
यनश्याम तोहे सध्या खोजे हो श्याम ...॥1॥ ` 
सु बुध बिसरी राधिका रे कान्हा, कृष्ण बस्यो मन मय, 
अंग अंग व्याकुल भयौ रे कान्हा. विरह ताप ्युलसाय। 
वनश्याम तोहे सक्चि्या खोले ...-416॥ 
श्याम बस्यो तन यधिकारे कान्हा, राधा कृष्ण समाय, 


राधे "भिरधर' कर कृपा र कान्ठा, युगल छवि दस्थाया। 
घनश्याम तोहे सचिर्या खोज... 


(तर्जः- उम्यव थारी कोली...) 


अन्दरश्याप्हणरे 


॥ १३॥ 


कृष्ण के स्वरूप ने,चित्त लियो चोर, 
माकरी मूरतिया ने,मन लियो मोह, 
इत उत खोज रही, मिल्यौ नदी मौय, 
कोई तो बताय देवो, कटां चित्त चोर....॥1१॥ 1 
राधिकाकेसंग करे,लीला बहोर, 
ग्वाल सखा संग, करत किलोल, 
दरशन तरसत, नयनन मीर, 
करट... ॥२/॥ 

केसरी बजावे श्याम, यञुना के छोर, 
गावत कोयल, नाचत मौर, 

मुरली सुनन 'प्यासे, श्रवणन मोर, 


बीत गरईरजनी, देय गयौ भोर, 

सारी सारी डेन जागी, निंदिया को ठोड, 

यञ्ुना के तट परवैठी सारी भोर, 
कोर... 1.1 

कैज निकरुजमे खोज्यो सब ओर, 

वन उपवन भटकी, चहुओर, 


शन्यरश्य्य णे 


सब विषयन से छोड़ दियो मोह, 

बंध गहप्रियतम,प्रमकी डोर, 

श्याम की शरण रू, सब कुढ छोड, 
कोई....॥6॥ 

चरण कम्रल चित्त, लग गयो मोर, 

चरण धूलि तन, रम गयो मोर, 

चरण शरण पड़, खोज रही ठौर, 

कोई... ॥७॥ 

श्याम की छटामे, लटपट मन मोर, 
छटपट छटपट्‌. करे चित्त मोर, 

ञटपट प्रकटो, नंद के किशोर, 
कोई....॥८॥ 

कष्ण मिलन, तडपत मन मोर 

अअन निकसत, नयन क कौर 
गिरधर वश नही जीवन डोर 

कोद तो बताय देवो कहाँ चित्त चोर॥।9॥ 
(नर्जः- छोटी कोरी गज छोटे ग्वाल...) 


गुन्द्र श्याम हयारे 


[स] 


{1 १४॥ 
रायै! श्याम मिलन कौ तर्ये... 
राधे! श्याम मिलन को तरसे... 
कृष्ण गयो निज कर्म भ्रमि को, लीला भूमि तजिके, 
वृन्दावन गोकुल सब सूने, मुय आनन्द वररे॥ 
श्याम शिलन को तरसे... 01४ 
देह भान को भूली राधे, श्याम विरह मे तञ्ये, 
रुप रंग लावण्य सुधा निचि, कृष्ण बिना सव कलुषे 
स्याम मिलन को त्से... 
मोहिनी भ्ूरत श्याम पिया को, कमल नयन गे लके, 
दुलकत अंजन अंखियन जल से.सावन भाद बररे॥ 
श्याम परिलन को तरसे.......॥12॥ 
तन मन भीग्यो श्याम रंग मे, अंग विरह सो क्लुलसै, 
येम रोम में कृष्ण समायो, कण कण मोहन दरे 
श्याम शरितम को तरसे... 414 
कृष्ण विरह मेः अङ्‌ बावरी, वन उपवने भके, 
कबहु कृष्ण बन वं्ची बजावे, कवहु मुदित मन ठरे॥ 
श्याम क्रिलन क्पे तरसे... .41५#॥ 
कृष्म चन्द्र को वदन बिलोकन. राघैरानी तरसे, 
चुगल छवि निरखन अभ्रिलाषा, "गिरधर" अंखिया बरते॥ 
श्यामक्रिलनक्मतरसे. ८८८4 
(नर्जः- ममन रन गर्गरेरेगन खे...) 


शरचरर श्यन्दह्ण) 


॥ १५॥ 

बृज गोपियो को सोवये रुलाय गयोरे, 
यथै रानी को विरज भोलाय गयो रे. 
श्याम प्रेम के भेवरमे फेसाय गयो रे, 
यथै यनी ने हदय से लगाय लियोर॥ १) 
बृज छोड कृष्ण व्दारिकपसिधार गयोरे, 
पर प्रेम को व्यवहार बतलाय गयोरे, 
मन मीत मन प्रीत को जगाय गयोरे, 
मूरत प्रम की हदय मे वसाय गयो २।॥२॥ 
कृष्ण विरह ताप ज्ुलसाय गयोरे, 
परपरम की हार मै भिजाय त 
स्परे बृज कौ निकुज कुम्हलाय » 
प्रेम भ्िकी सुवास छैलाय गयो २३ 
धुन मुरली की सँवरो लिवाय गयोरे, 
परप्रेमके संगीत मेबहाय त 
दधि दृध नवनीत को गयोरे, 
पर र को प्रसादभरी प गयो २11४॥ 
प्यासरूपके दरश की जगाय गयोरे, 
श्याम छवि को नयनमें बसाय गयोरे, 
मोहे भानु के तपन मे तपाय गयोरे, 

परप्रेम कृपा बस्साय गयो२े॥५॥ 

को पधार गयोरे, 

जान गीता कोजगत कोबताय गयोरे, 
सारे जग में प्रकाश फैलाय गयोरे, 
अर पापकेतिमिरको मिटाय गयो २॥६॥1 
मोहेनेकयी गयो 


परप्रेम को भजन सिखलाय गयो ३७ 
काठ बीच मंक्ञधारमें बहाय गयो, 
मोहि कौनके सहारे सम्हलाय योरे, 
'गिरधर' भव्जल थाह घवराय गयो रे, 
श्यामा §याम की शरण म आय गयो २11८1 
यन्दर श्याम हमारे 


[स] 


॥ १६ ॥ 
श्याम पिया श एोठ गयो ञी, भूल गयी भि वै यो रघ 
रुव वु श्ल सर्द सगरी, अरो भ्रूल गर्जग खर सव वाधा॥1॥ 
रीष जागत कप्यरट्‌ अरु. प्यास शुषा रूली सव राण, 
छण ठी कूष्ल पुकार करे मित, प्राण से मोढ दियो तवि रणाः 
गेगन र्ठ गर्द भिरिया, अरु सूख र्ट अश्रु जलधारा, 
अजिन संजन लोधन यह गयो, चशरु भये कृष्ण से रतनारा॥॥ 
ष्ण पिया मुख चन्दर ररूप खो, वंद द्यो नि नयनन राण, 
रीविरी सूरत मोहिनी भरत, यग यन सो चकोरी श्री राधा॥५॥ 
पूर्णं फला री चन्द्रमुखी फो, गरस गयो कृष्ण वियोग अमासा, 
श्वेत कपोल भये कजरारे, मन्ड पङ्यो मुख तेज उजासा॥५॥ 
त्याग धरे श्री श्याम पिया को, बात करे गोपी संग यथा, 
एक ही एक प्रसग चले वस, माधुरी मोहन की रस गाथा॥६॥ 
कृष्ण वियोग मे राधे तपी अरु, प्रेम मेव गयो बृज साय, 
कज सभी कुम्हलाय गये वृज, काली भं कालिन्द की धारा॥॥ 
श्री रथै को नाम जपे नित श्याम, श्री श्याम ही श्यामश्लपे नित राथा, 
री श्याम चिना नही पूरी राै, राद विना है श्याम ठी आवा॥८॥ 
टेर सुनो मोरे श्याम प्रभु अरु, ध्यान धरो मौरी स्वामिनी यथा, 
आर्ते भाव पुकार करू अब, "गिरधर" दूर करी सव वाधा॥%॥ 


छन्दर श्यग्य ठयारे । 


॥ १७॥ 
मतौ श्याम सुन्दर रंग राची, 
मेरी प्रीत पिया से साची, 
श्याम ही मेय प्राण-धनी है, कृष्ण चरण की दासी, 
जनम जनम से करूं चाकरी, उंखिया दर्शन प्यासी॥ 
मतो श्याम सुन्दर ......॥1/ 
कृष्ण पिया मोरि नयन बसत है, मन महं रहत उदासी, 
कृष्ण छटा मोरे मन में रम गई, प्रेम रूप सुख राशि॥ 
मतो श्याम सुन्दर ......॥1२॥ 
दीन दयालु नाम प्रु को, दीन जान.अपनासी, 
कृष्ण पिया को प्रेम रिक्ञाऊ, भक्ति यह बतलासी॥ 
गतो श्याम सुन्दर ......॥12॥ 
साधनहीन पुरातन पापिन, किस विध पार लगासी, 
अश्ुबिदु को एक सहाये, करुणा वथ अपनासी॥ 
गै तो श्याम सुन्दर ......41४॥ 
मै अबला वन्दकं कर जोरी, सुन लीजो मोरी पाती, 
श्याम पिया अब कबहु मिलोगे, भटक भटक कर हारी॥ 
मतो श्याम सुन्दर ......11५1 
पंथ बुहार बाट निहार, निश दिन रहत उदासी, 
रोय येय नयनन नीर बहाऊ, आय मिलो अविनाशी॥ 
गतो श्याम सुन्दर ....../16॥1 
आर्तं भाव से श्याम पुकार, छवि निरखन अभिलाषी. 
'मिरधर' से हढ प्रीत हई अव, तजि वैकुण्ठ को आसी॥ 
मतो श्याम सुन्दर ......114॥ 
(तर्ज महाय जनम मरण य सायी) 


सुन्दर श्वम 


॥ १८॥ 
(ऋ्ेपीमीत्‌) 


यधा रोवे श्याम पुकार, प्रकटो प्रियतम व ५ 
तुम विन प्राण रै कुलाय, सखियौं फिर फिर करे पुकार 
गोपी उवाच... ह 
व्रज की महिमा श्याम से बढ़ गई, तजि 0 
तन मन अर्पण बृज गीपिन कर, वन वन खीजत 
राधा......॥1॥ नारी. 
चितवन कमल नयन क बांकी, घायल हो गई द 
श्याम चरण बिन मोल क दासी, मारी मैत्र बाण 
राधा....॥२॥ 1 
कालिय नाग अघायुर अजगर, पवन प्रंड मेष 1 
विद्युत अनल भयंकर निशिचर, सबरी हमको ति 


राथा....॥२॥ अन्तर्यामी 
मात यशोका के कवर कन्ठाई, जग साक्षी अरु ध ^ 
बह्मदेव वन्दन स्वीकारी, लीनो यदुकुल मे अवतार्य 
राधा....11५॥ 
हस्त कमल सब जग रुखद्दायी, जीव चराचर भव भ्य व 
कृपा करौ अब श्री पति स्वामी, अश्रय करो धर मस्तक ह 
यथाः.-॥५४ र ड हो चरणन दासी 
ब्ूजश्रूषण मुख हास सुहानी.मान छीड हो चरणन दार» 
चितवो कमल वद्वन कं जाकी, सुनलो सबकी करुण धवा । 
यधा...-॥६॥ 
चरण शरण स पाप कुडाई, जेहि चरणन फिर नैया चराई, 
कालिय मस्तक नाच नचाई, मेटो ददय विरह सन्ताप! 
राथाः...॥५॥ 
मक्र कवन वाणी मनहारी, मुग्ध हुई सुनकर वृजनारी, 
अधरामृत के पान कने प्यासी, दे ढो हमको जीवन दान 
राथा..-५८॥ 
कृष्ण कथा सब जन सुखकारी, कवि गण गावत पाप भगाई. 
कथा श्रवण अति मंगलकारी. गावत गुणीजन बने अधर) 
रावा. 1191 


हास मुर चितवन तनठरी, लीला चिन्तन मंगलकारी. 
गन्ठरश्याम दर्रे 


परीत प्रसंग विनोद सुहाई, आकुल व्याकुल हदय हमार॥ 

रा्षा...॥10॥ 

फमल कठोर चरण मृदुलाई, वन मर्ह विचरत धेनु चराई, 

कंकड कंटक परथ दुःखदायी, सुमिरत होवे कष्ट अपाय 

राधा...॥११॥ 

गोचारण कर वन सो आई, कुचित कुन्तल वढन सुहाई, 

गोरज शोभित मुख अरुणां मन्मथ उदित बल्यो अनुराग 

रधा....॥१२॥ 

चरण कामना पूरणकारी, विवि पूजित भूषण मही धारी, 

कष्ट हरण भव तारण हारी, हदय धरो श्री चरण हमार 

राथा...॥१३॥ 

मधुर अधर मन प्रीत वढाई, त्रिविध तापको शोक भगाई, 
वेणु नाद करराग भुलाई, कर दो अधर सुधा का दान॥ 

राधा.-.॥१४॥ 

पल युग सम बिन द्रश विताई, वदन विलोकत वन फिर आर 

बाधित दरश पलक इापकाई, ब्रह्मदेव मतिमंढ समान।॥ 

राधा...॥१५॥ 

नाथ तनय कुल बांधव भाई, काडि सकल तव शरणन आई, 

चपल चाल मनहारी तुम्हारी, निशि न त्याग करो नंढ दुला२॥ 

राधा...॥१९॥ 

प्रीत विनोद अनंग जगाई, वेम मुदित चितवन मन भाई, 

वक्षस्थल श्री सदन सुहाई, परवश मोहित चित्त ठमार॥ 

राधा...॥१५॥ ज 

दूजजन कष्ट हरण अवतारी, अखिल विश्व प्रिय मंगलव्छारी, 

कर्थ करन मन चाहत भारी, वरण के प्रेषज उपचार 

यथा.....॥1८1 व 

पाद पन्न कोमल यद्ुराई, वक्ष पटल बहु ज ध 

पन वन विचरत अति दुःख पाई, रमित हई मति हे श्रीनाथ॥ 

या...॥१०॥ 

न को गाई, करुण रूढन मन प्रीत जगा. 

वन माला पीताम्बर धारी, प्रकट हए *गिरधर' गोपाल! 

(लर्जः- सीता माता की गोढी मे वजरं.) 


छ 
गुन्दर श्याम हमारे 


1 १९॥ 
वृज ये याद सतार... 
एक समय श्री कृष्ण परशर को, वृज की याद सताई, 
अपम रुद सखा उद्धव से, निज मन व्यथा सुनाई॥ 
नयन जल भर-भर आर, 
करज की याद सतार... 410 
उ्कव जी को मान मान को, भक्ति मार्ग विससरई, 
प्रीत की रीत सिखावन प्रभ ने, निज संदेश पठाई॥ 
यही प्रभु ने ठहरार्ई, 
करज की याद सतार... ॥२॥ 
श्री कृष्ण के सुन ऊ्ो प्यरे, नंद श्रुवन महँ जा, 
बावा नंद यशुमति मैया को, कृष्ण का मेह सुनाई 
माखन कौन यिलार्द, 
कज की याद स्ता... ॥2॥ 
कूज गोपिन के नेढ सिंधु मे.पेम की डुबकी लगाई, 
कृष्ण तुम्हारे प्रम ऋणी है, प्रीत नीं बिसयाईद॥ 
लौट बिरज मे आरढ, 
वरज की वाद साई... 4144 
ग्वाल रखा मंडल को ऊधो, कृष्ण की प्रीत जताई, 
वम संग खेलन मन बहु तरसे, कैसे खेल सिलाई॥ 
अंखियन ओंू बहार, 


सब ते प्यरे बृज गोधन को.यैन संकेत बताई, 
'गिरधर' तुमरे दरश को तरसे, यढी प्रशरु की करुणा) 
मुरली किसे सुनाई, 

वरज की याद सतार, 1.11 


न्दर श्या हमरे (21 


| २० ॥ 


आज कृष्ण ने कृपा करी, मोहि बृज को दरश करावन की, 
अंखिर्यो तरसत छवि निरखन, मेरे मनमोहन मनभावन को114' 
बृज मण्डल की शभा निरखी, रास स्थली बनवारी की, 

अंखियां तरसत छवि निरखन, वृषभान नन्दिनी प्यारी की॥॥२॥ 
छटा निहारी बर्साने की, राधे की रजधानी को, 

वृज गोकुल की गलिर्यो देखी, यमुना की बलिहारी की, 

अंखियाँ तरसत छवि निरखन, मोरे राधे रमण बिहारी को॥३॥ 
अंखि्यो तरसत छवि निरखन, मोरी लाडली राधे रानी को1४ा 
गोवर्धन गिरिराज धरण की, पूजा अर्चन वन्दन की, 

अंसि्योँ तरसत छवि निरखन, मोरे नेढ यशोढा नन्दन की॥४॥ 
बृज भक्तों से महिमा जानी, कुसुम सरोवर पानी की, 

अंखिर्यो तरसत छवि निरखन, मोरी स्वामिनी राधे रानी को॥।६॥! 
पान छियो यमुना के जल को, वृज रज मस्तक धारण की, 
अखियों तरसत छवि निरखन, नंद लाल गोवर्धनधारण की॥॥७॥ 
नेद गोव मथुरा वृन्दावन, फिर फिर सव की इांकी की, 

अंखियोँ तरसत छवि भिरखन, वृघभान दुलारी बांकी की॥८॥ 
सै -कृष्ण कृपा बरसाओ. शरणागत प्रतिपालन क, 

"गिरधर प्रभ्रु अब दया कये, मोहे युगल स्वरूप निहारन की॥91. 


गुन्द्र श्याम्‌ सममे 


 ॥ २१॥ 
पिर आईरे बदर्या सावम के, सखी प्यास जगी वृन्दावन की॥4॥ 
आई आई रे घड़ी कृज जावन की, 
श्याम रूप को नयन मै बसावन की, 
राधा रूप को नयन मै बसावन की) ।२॥ 
जागी जागी मोहे चाह मन भावन की, 
र्यामा श्याम को निकुज मे बिठावन की॥॥३॥ 
छाई वृज मे बहार भादो सावन की, 
ऋूला मंद के कुमारको ब्युलावन की, 
शूला भान की लली को ज्ुलावन की॥॥४॥ 
जूही मोगरा सरोज गुलाबन की, 
हार वेणी अरु गजरा धरावन की॥५॥ 
कर"सेवा नित कुज को सवारन की, 
राधे कृष्ण के स्वरूप को सजावन की॥६॥ 
छाई सोवरी घटा नभ सावन की, 
कृष्ण प्रेम की फुहारें नहावन की॥1७॥ 
याह बृज रज शीष पे धरावन की, 
संगयमुनाको पान्न करावन कीो॥८॥ 
ध्यान सविरेकेरखुपको धरावन की, 
राधे दय पधरावन क119॥ 
कसे मुरलिया क्जावन की, 
रास क्रीड़ा की क्ञलक किखिलावन की॥110॥ 
बाल भोग नवनीत को चढावन की, 
संग मेवा पकवान भी धरावन कीो।१९॥ 
लागी लागीरे लगनगुण गावन की 


भावसे भजन भरी युनावन की॥॥२२। 
करेकामनाश्री कृष्ण को मनावन की, 
धसे भावना श्री राधे को रिज्लावन कीो1113॥ 


गिरधर" राधिकाको अरज सुनावन 
नावन की, 
उ्सदेठको विरज मे वसरावन की 11१४ 


॥ २२॥ 
घन घनघन बरसो श्याम मोरे, घनश्याम, घनश्याम, घनश्याम 


यने पन वन.....॥1॥ 


वगुधा के सब अंग ्ुलस रहे, अब बस्सो घनश्याम, 
घन घन वन......॥२॥ - 


खग मृग कीट पतंगे पश्चुधन, तरस रहे घनश्याम, 
दन वन घन......॥२॥ 

मोर पपीहा बाट निहारे, गोधन है बेहाल, 
यन घन यन.....-11४॥1 


बाग बगीचे सरिता इारने, सूख रहे सब ताल, 
धन यन षन......419॥1 





जड़ चेतने सब जीव चराचर, आज पुकारे श्याम, 
यन घन वन......॥1६॥ 


ढामिनी रूप धरो श्री राधे.मैघ बनो घनश्याम, 
यन वन घने......॥10॥ 


करुण कृपा बरसाओ भगवन, अरज सुनी घनश्यमि, 
पन घन षन......॥८॥ । 


"गिरधर, किस विध टेर लगा, कण्ठ हुए बेजान, 
वन घन धन......॥19॥ 


८ 


गुन्दर श्य हवमे 


॥ २३॥ 
मेये मन वृंदावन को तरसे। 
्री यावा जी की लीला भूमि, कृष्ण तिम रस बरस, 


मेरे मन वृंदावन को तससे॥१॥ 
कुज गलिन मे विच निश दिन, वरँ यमुना जर, 


मेयो मन कृंदराकन को तरसेः....-..11२॥ व 
कालिन्दी तीर कदम्ब की डर, निरसुं निज ननन" 
मेर मन कृंदरावन को तरसे... 112 ` 


्ी राधे कृष्ण की लीला गॐ, नाच मुरली न सै, 
मेये मन वृंदावन को तरसे....--.॥॥ 

बृज गोपिन चरणन को ध्याऊँ, प्रीत करं गोधन सै, 
मेरो मन ङंदाकन को तरसे...-....41५॥ 

करज मण्डल को अनुपम शोश्रा, वासं तन मन धन से 
मेसो मन कृंकावन को तरसे....--.41९॥ 

कूज रज मे रम जाऊँ तन मन, टरं भव वधन से, 

मरो गरन ठुदावन कमो तरसे... 

श्री राधा माधव विरह ताप से, अंग अंग सब हुलस, 
मेयो मण कृद्रावन को तरसे........414 

शरी बाकि बिहारी यस बिहारी, दरशन अंखिरयो तरर, 
मेरी मन करंदावन को तरसे,....../19## 

राधा कृष्ण दरथ किन अव तो, नित प्रति नयनन वरसै, 
मेयो मन कदावन को तर्सै.,.....0010 

श्री रावे श्याम चरण सज चाखन, भिरधःर' जिष्डा तरसे, 
मेरो मन कुंावन-को तरसे... /#4 १ 
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॥ १॥ 
सखी री मै तौ कृष्ण के रंग रंग जाऊंगी, 
सखी री मँ तो कृष्ण पिया कौ रिञ्ञाऊँगी॥ 
कृष्ण हमासे साच प्रीतम. नित नित ध्यान धराऊँगी, 
तन मन धन सब अर्पण करके, जनम सफल कर जाऊँमी॥ 
मतो कृष्ण... ॥1॥ 
कृष्ण पिया को रुप सजावन, पीत वसन बन जाऊंगी, 
चंदन सिल धिर धिस कर उनके, अंग अंग लग जाऊगी॥ 
गतो कृष्ण... ॥२॥ 
कुंकुम रंग बिन तिलक धसमी, खुद अंजन बन जाऊगी, 
प्रेम शलाका चढ़ चढ़ उनके, अंखियन मे रम जाऊँनी॥ 
तरतो कृष्ण... ॥२॥ 
मोर पंख बन मुकुट चद्भूमी, मणि माणक बन जाऊंगी, 
कनक हार में खुढ को पिरोकर, हिवडे से लग जाऊगी॥ 
मतो कृष्ण... ॥६॥ 
वेणु रूप धेतन मन से, अधरामृत को पाऊंगी, 
सप्त सुरो की दीक्षा पाकर, गीविन्द लीला गाऊगी॥ 
तो कृष्ण... ॥५॥ 
कमल नयन को नयन बिठा कर, पलक को फलक लगारऊूमी, 
सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप श्याम को, मन मंदिर पधराऊगी॥ 
गतो कृष्ण... ॥८॥ 
हदय कज मेँ धरी बिछौना, प्रेम की कलिर्यो बिछाऊगी, 
कृष्ण पिया को शयन कराक, चरण कमल को ढबाऊगी॥ 
मँतोकृष्ण. ..-..-- ॥५॥ 
धर्म कर्म तज चरण पद्कूगी, प्रेम भगति से मनाऊँमी, 
"गिरधर" को नही दरश मिल्यो तो, विरह ताप इ्ुलसाऊँनी॥! 
मैतोकृष्णकेरंगस्गजाऊनी . - 
सखी ग्रै ती कृष्ण पिया को रिज्लाऊगी . ॥८॥ 


युन्प्रश्याय हारे [५] 


1[ २॥ 


निज भक्तन के प्रतिपाल प्रभ तुम्र, विनती करता हँ कर जोर, 
वृंदावन क पुण्य धामे, दे को कुठ कोने मे ठीर॥ 
विनती करता दं कर जोर..-॥11॥॥ 


तुम बिन कौन सम्हाले प्रभ्रुजी, ढर दर भटका हूं चहुं ओर, 
अव तो आकर मुरली सुना दो, करो कृपा की किंचित कोय 
विनती करता हूं कर जोर..--..॥२॥ 


मन भटकत तन अटकत जग में, माया पैरत है चहं ओर, 
इस भव सागर से प्रभु अब तो, खचो वृज मंडल की ओर 
विनती करतः हूँ कर जोर..--..-॥1२॥ 


सुख बरसाओ ताप मिदाओ, भक्ति मार्ग मे देओ मोड, 
राधा कै संग दर्थन देकर , चरणन शरेणन देओ ठौड॥ 
विनती करता हूं कर जीर... 414 

ओरन. की कोई ओर भरीसो, मेरो साधन नहीं कटु ओर, 
जमम जनम चरणन को चाकर, खेचो मेरी जीवन ढीरा 
विनती करत हूं कर जोर.-....41५॥ 

गैं हू तेरो भक्त पुरानो, इसमें नहीं कटु संशय ओर, 

मेरी विपदा दूर करो प्रभु, मै चाकर तू स्वामी मोर 

विनती करत हूं कर जोर..-..-॥16॥1 

जैसो भी हूँ तेरो ह मै, मत तङ्पाओ मोहि ओर, 

है नटनागर हे राधावर, अब तौ करौ कृपा की कोरा! 

विनती करता दूँ कर जोर... 

मीय के प्रभु नटवर नागर, कृज भक्तन के माखन चोर, 
गिरधर पगला इतना जाने, मेरा अपना नंद किशोर॥ 
विनती करता हूं कर जोर...----॥1८॥ 

मैदटूंउसकछा वो है मेरा. बीच नहीं है कोई ओरः 

जनम जनम का साथ हमारा, 'गिरधर' गिरधर का चितचौर॥ 
विनती करता हूं कर जोर .-..-.019/ 

(वर्जः अक जागो गिरक्षारी न्हाय मीहन)) 

सुन्दर श्य्य हमरे ध 


॥ ३॥ 
शरी राधै रानी कूपा करके, चरणन मेँ प्रीत लगा देना, 
हक भक्ति को मार्गं बता करके, भवसागर पार लगा देना॥१॥ 
निज भक्तन पर किरपा करके, गोलोक रौ कृज मे पधरे है, 
श्री कृष्ण के संग लीला करके, सब वैष्णव जन उद्दारे हैर 
श्री कृष्ण तुम्हीं मे समाये ह, यह कैसी अद्धुत्‌ माया है, 
दो देह धरी पर एक प्राण, इक दूज की पराया है॥॥३॥ 
श्री राधाजी की चाह विना, श्री कृष्ण का ध्यान असंभव टै, 
बृज मंडल का दुर्लभ दर्शन, उनकी ही कृपा से संभव हि॥४॥ 
इस याचक की है यही विनती, बृज भूमि मै मैरा वास रहे, 
राधा संग कृष्ण के दर्शन ठौ, तन मन सब उनके पास रहे॥४॥ 
इस विषयी जगत को तज करके, कुजन की सेवा रोज कसे, 
नहीं चाह मुज्ञ त्रिलोकी की, बस राधे कृष्ण का ध्यान धसीध्रा 
चह मौर बँ चाहे धैनु बँ, चाहे यमुना जल क धार ब, 
यदि बृज मंडल का वास मिले, तौ गिरिवर का पाषाण बनू! 
कभी नोप बनं कभी ग्वाल बरव, कभी कुजन का शगार बनू, 
श्री राधा कृष्ण की सेवा मे, मुरली नूपुर इंकार बनूं॥८॥ 
अब जब नर देह तूं तब तब, पुनि लौट बिरज रज में विचर, 


श्री राधै कृष्ण चरण रज का, गिरधर नहीं स्वाद कभी विससं।।9) 
श्री राधे यानी... ॥ 


(तर्ज अव सौप विया इस जीवन का...) 


सुन्दर श्याम हरर [5] 


1 ४॥ 
श्वी कृण मुरर्‌ यसोदा प्य, हम सप सवत तुदररे सहरि. 
यलो प्यारे जयद पुल, भुम तिनिहरफो फोन फडार॥१ 
न्क दुलार, गोधन ङो पिरि, मष्छन फ सवार सरे, 
मोदन फो धिये मोवर्धन छार, निन सुरती मे राप पुखरे।२॥ 
मोर्धन धर बृज रसस, मोपिम छ जयन दे तरे, 
वज रस्यारि फस जो सहे, पीगज खे कष्टो से उवारे॥11 
फस संहरे जगुर सप मरि, परुधा फो सथ भार उतरे, 
असुर सव मारे चिप्र रय ता. सद संज जित तुद पुखरे॥४॥ 
पिप्र सय तारे सख्ल गुदियारि, सुर गर तुजि आरती उतारे, 
रकल सुसियारे पार उतार. मिरधर "गिरधर" फरुण पुकारे॥\4॥ 


गुन्देर श्याम कमरे [र] 


॥ ५॥ 
प्रीत की रीत सिखाई जगत को, कृष्ण चन्द्र मनमोहन ने, 
विन कारण करुणा वृष्टि करे, एेसे करुणा सिन्धु कृपालु है, 
उनकी ही कृपा कीं सृष्टि मे, जड़ चेतन जीव बरावर है॥ 
प्रीत की सीत..-...-..-- 11 
अपने स्वजनों रे प्रीत करे, यह रीत सभी जीवी की है, 
निज रिपुओं से भी नेह करे, यह नीति श्री गोविन्द की है॥ 
प्रीत की सीत... ॥२॥ 
दृढ प्रीत करी बज गोपिन रै, जिन अविरल भक्ति को दान दियो, 
हसा दुर्लभ रास रचा जिन संग, असु प्रेम के बंशी को नाद किय॥ 
प्रीत की रीत... ॥२॥ 
निज मित्र सुदामा से प्रीत करी, जिनको विधि लेख मिटायो है, 
निज अश्रु बिन्दु सै सेवा कर, वैकुण्ठ सौ भोग जुटायो है॥ 
प्रीत की रीत... ॥४॥ 
कृष्णा की करुण पुकार सुनी, इट छोड व्दारिका धायो है. 
भगिनी की लाज वचाने को, तन चीर अपार बढायो है॥ 
प्रीत व्ण यति... ॥५॥ 
अर्जुन से प्रीत करी ेयी, पग पग पर विपदा टाली है, 
गीताकाज्ञान कराकरके, सारथ की डोर सम्भाली हि॥ 


एसी करुणा पञ्च पक्षिन पर भी, नहीं भेद कियो नर पथुजन मे, 
गिरधर गोधन सो प्रेम कियो, अरु मरदुल को गज घन्टन से॥ 
प्रीती रीत... 4५॥ 


सुन्दरं श्याम हमारे [र] 


॥ ६ ॥ 
ठे नंद नंदन हे यदु नंदन, तुम 5 जीव अवलम्बन हो, 
प्रभु अखिल विश्व सवना तेरी, बृज भूषण हौ जग-वन्दन हो॥।१॥ 
ठे विश्वपति हे समदरशी, तुम सबके सम हितकारी हो, 
नही भेद तुम्हारी दष्ट मे, चाहे गुर नर मुनि पशु पामर हो॥२॥ 
ठे कृपासिधु हे दीन वधु, तुम धर्म हैतु अवतारे हो, 
पतितं के भी उद्धारक हो, थरणागत के रखवारे हो।3॥ 
हि जगमोहन हि मनमोहन, मन मोहिनी मूरत धरे हो. 
एसी सोहिनी सूरत निरख निरख, तन मन धन तुम पर वारे ठी॥५॥ 
है जगदीश्वर हे परमेश्वर, तुम दुष्टन के संहारक हो, 
तुम युग युग के अवतार पुरुष, सब संतन के प्रतिपालक हो॥५॥ 
हि करुणा सिधु कृपालु प्रशर, अति करुणा उर में धरे हो, 
जिनको जग मे कोड ओर नही, गिरधर तुम एक सहारे हो॥४॥ 
(लर्जः- जय रामर रमा रमनं मनं.) ` 


गुन्ग श्वाय हयार [२] 


॥ ७॥ 


श्री कृष्ण की शरणमे, श्री राधे की शरणमे, 


सब कुछ छोड गया. ढो के चरणमे॥ 
श्रीकृष्ण की शरणम... ॥11॥ 
श्री राधे श्याम की जोड़ी मनोहर, 

प्रेम रो बिठाके$ गै इन नयननमे॥ 
श्रीकरष्णकीशरणमे......... ॥२॥ 
श्री राध जी विराजत बृज कुंजन मे, 
कर कर दरशन हुआरे मगन मैँ॥ 
श्रीक्ष्णकीशरणमे......... 4॥२॥ 
श्री कृष्ण रचाये रास नित मधुवन मे. 
धन धन हुआ उस छवि निखरन मै 


श्रीकृष्ण की शरणमे... 41५11 

श्री कृष्ण बरसाये नित प्रेम मुरली मे, 
वंशी सुन पायो सुख श्रवणन मे॥ 
श्रीकृष्ण की शरणमे........... 1५॥ 

श्री राधे कृष्ण दया की मूरत, 

कर किरपा मोहे लीजो चरणन मे॥ 
श्रीकृष्ण की शरणमे; .... ,. .॥६॥ 

श्री राधे कृष्ण संग प्रीत बढाई, 

नहीं मोहे डर भव सिधु तरन मे॥ 

श्रीकृष्ण कीशरणमे........ ॥५॥ 

श्री राधे कृपाली अब किरपा कर दो, 

लग जा अब श्री कृष्ण की लगन में॥ 
श्रीकृष्ण की शरणमे... ८1 

श्री राधे कृष्ण ढया बरसा दो, 

'गिरधर' अब आया तुमरी शरणमे।। 
श्रीकृष्ण की शरण मेँ श्री राधे की शरण मै, 
सब कुछ छोड गया दोउ के चरण मे॥9॥ 
(वर्जः ओद घुनर मैत ग्रे सतसंग यैः...) 


सुन्दर श्यार हमारे 


॥ < ॥ 
जय राम रमापति रघुनन्दन, जय कृष्णचन्द्र जय यदुनन्दन, 
जय कौशल्या दशरथ नन्दन, जय जय यश्ुमति नंद नंदन॥\॥ 
श्री राम व्रह्म अविनाशी है, श्री कृष्ण पूर्ण अवतारी है, 
दोउ एक प्रयोजन प्रगट भये, पर लीला परस्पर न्यारी है॥२॥ 
श्री राम सूर्यं कुल की शोभा, श्री कृष्ण चन्द्रकुल भूषण है, 
दोउ श्याम रूप मनमोहन है, श्री अंग धरे आभूषण है॥३॥ 
श्रीराम प्रगट भये मध्य दिवस, श्री कृष्ण निशा अवतारे है, 
दोउ धरा धर्म हेतु प्रगट, रुर गो ब्िज संतन तारे है॥४॥ 
श्री याम शुक्ल पख जन्म लियो, श्री कृष्ण कृष्ण पख आये है, 
दोउ साधुं जन कल्याण कियो; अरु दुष्ट विनाशन आये है ॥५॥ 
श्री यम जन्म रवि तपित हयो, श्री कृष्ण जन्म घन बरसी है, 
दोउ निज युग के अवतार पुरुष, सुर नर मुनि पशु सब हरषे है॥८॥ 
श्री राम जन्म महलन में हुयो, श्री कृष्ण हुए वंदीगृह है, 
दौर मुक्त करे' सब बंधन से, भव सागरं पार करावे हैं ॥७॥ 
श्री राम स्वजन विच जन्म लियो, श्री कृष्ण रिपुन विच आये ह, 
दोउ सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप धरे, आनन्द बरसाने आये है ॥८॥ 
श्री राम जन्म हित जननी, श्री कृष्ण जन्म मो चिंतित है, 
दोउ त्रय जननी के लाल हुए. अरु भक्त प्रेमरस सिचित है।।9॥ 
श्री राम एक नारी व्रत है, श्री कृष्ण हजारों व्याहे है, 
दोउ करुणा सिंधु कृपालु है, दीनन को हदय से चाहे है ॥१०॥ 
श्रीराम करे कैकयी से नेह, श्री कृष्ण कंस संहरे है, 
दोउ धीर वीर अरु ज्ञानी है, सब विश्व उन्ही के सहारे हैं ॥११॥ 
श्रीराम समर महं डटे रहे, श्री कृष्ण छोड़ रण भागे है, 
दोउ भ्त्रिय कुल अवतार लियौ, अरु असुर सकल संहारे हँ ॥१२॥ 
श्री राम रहे मयदिि मे. श्री कृष्ण सदा हद लपि ठै, 
दोउ शरणागत प्रतिपाल करर, भक्तन कै कारज साधे है॥१३॥ 
श्री राम वही श्री कृष्ण वही. जो धरेढ़ करे अज्ञानी है, 
दोउ चरणन प्रीत बढ़े कैसे. 'गिरधर' को राह बतानी है ॥\४॥ 


गृरन्दरश्वाग हमारे 


॥ ९ ॥ 
शिक शंकर गंगाधर शंभो, योगीश्वर हर भरिपुरारी, 
कृष्ण चन्द्र वंशीधर माधव, योगेश्वर हरि अवतारी॥१॥ 
कृष्ण प्रभु गोलोक बयत है.शंकर शिवपुर रहिवासी, 
उमानाथ काशी के वासी, रमानाथ व्दारा वासी॥२॥ 
पार्वती वल्लभ जगत्‌पिताशिव, राधावल्लभ जगत्पति, 
गोकुलपति श्री कृष्ण कन्हाई, महादेव कैलाशपति।॥३॥ 
यदुनन्दन हरि चन्दन धर, चिता भस्म शिव ने धारी, 
भूतनाथ बाघम्बर धारे, केशव पीताम्बर धारी॥॥४॥ 
शशि शेखर प्रश्रु चन्द्रमौलि के, मोहन मोर मुकुटधारी, 
युन्दर श्याम के कुचित कुन्तल, जटा जूट शंकर धारी॥५॥ 
नव पंकज व्कय नयन श्याम के, शंकर त्रिलोचन धारी, 
चन्दन लेप ललाट करे व, मृगमढ श्याम तिलकधारी॥॥६॥ 
गौर कपूरी वर्ण महेश्वर, सोवरिया मुरलीधारी, 
माल वैजयन्ती धारी मुरारी, रुण्डमाल शिव ने धारी।+७॥ 
आशरूपण शूंगार कृष्ण को, पन्नग भूषण मद्वनारि, 
भंग धतूरा शंभु अरोगे, माखन मिसरी गिरधारी॥८॥ 
शंकर धरे पिनाक हाथ मे, मधुसूदन सारंगपाणि, 
चक्रपाणि प्रभु कृष्ण मुरारी, मृत्युञजयी शूलपाणि ॥\१॥ 
हरि चरणन प्रकटी श्री गंगा, गंगाधर मर्तकधारी,. 
मंदी वाहन करते शंकर, गरुड चढ़े गिरिवरधारी॥१0॥ 
विल्वपतन धरे गोपेश्वर, गोपीश्वर तुलसीधारी, 
वेणु अधर धरे मनमोहन, बम भोले डमरू धार॥1११॥ 
वासुदेव सब जग के पालक, संहारक शिव कैलाशी, 
आदि अनादि दैव शिवप्रिय, कृजभूषण प्रु अविनाथी।१२) 
शिव शिव शिव भोलेभ्रण्डारी, चतुर चपल प्ररु बनवारी, 
शरणागत प्रतिपालक केशव, आशुतोष प्रभु सुखकारी॥१२॥ 
"गिरधर! प्रभरु आराध्यदेव है, शिव शकर गुरु विज्ञानी, 
महादेव देवाधि देव है, जगद्गुरु प्रभु वनमाली ॥१४॥ 
नारद शारद शेष बखाने, हरि हर प्रीत कथा प्यारी, 
जो कोई भ्नेद करे कोऊ मे. पामर मंढमति भारी॥१५॥ 


सुन्दर श्याम हारे [ख] 


॥ १०॥ 
नंद यशोदा को लाल श्याम मनमोहन है 
कृष्ण कन्हैया है नाम रूप जगमोहन है 
नंद यशोदा... ॥11॥ 
वने वन गावे गैया चरवे, 
मुरली मधुर सुनावे, श्याम मनमोहन है 
नंद यथोदा..... ॥२॥ 
मात यशोदा को मन हस्खावे, 
प्रेम डोर बंध जावे, श्याम मनमोहन है 
नंद यथोदा.. .. ॥२॥ 
मुरली धुन से राध बुलवे 
प्रेम की सरिता बहवे, श्याम मनमोहन है 
नंद यशोदा... ॥४॥ 
यमुना तट पर यस खचावे 
प्रेम की प्यास बुङ्ञावे, श्याम मनमोहन है 
नंद यशोदा. .. ॥५॥ 
बृज गोपिन को खूब सतवे 
माखन लूट के खावे, श्याम मनमोहन है 
नेद यशोदा... ॥६॥ 
ग्वाल बाल संग खेल खैलावे 
बृज मे धूम मचावे, श्याम मनमोहन है 
नेद यशोदा .... ॥५॥ 
सृज भक्तन के मन को लुभावे 
आनन्द रस बरसावे, श्याम मनमोहन है 
नंद यशोदा... ॥८॥ 
वृन्दावन मे लीला दिखावे 
सुर नर मुनि मन भावे, श्याम मनमोहन है 
नेद यशोदा .... ॥१॥ 
उद्धव जी को मान मिटावे 
प्रीत क रीत सिखावे, श्याम मनमोहन है 
नंद यशोदा. ... ॥1१५॥ 


गुन्यरश्यायहमरे 


भित्रसुदामाे प्रीत निभावे, 
दुर्लभ भोग जुटवे.श्याम मनमोहन है 
मेद यशोदा... ॥११॥ 

८ सुता की लाज क्चावे, 
(४ अनन्त वढादै,श्याम मनमोहन है 
नंद यशोदा... ष्या 
प्रिय अर्जुन को गीता सुनावे, 
कमं क मर्म बतावे, श्याम मनमोहन है 
नद यशोदा... 11311 
सूस्दार क ज्यति जगवि, 
रुप को दरश करवे.श्याम मनमोहन दै 
नेद यशोढा..... 11 
मीरा बाई नित लीला गवि 


गरल ५ दन जवे, श्याम मनमोहन है 
नंद यशोदा... 11911 


जरसी भरगत की साख वढावे 

सौबल शाह वन जवे.श्याम मनमोहन दै 
नंद यशोदा... ॥१4॥ 

जव जब भक्त पे संकट अवि 


तजि र को अवि, श्याम मनमोहन है 
नेद यश ॥१७॥ 


भक्त प्रेम वथ नाचे गावे, 

वैच तो बिक जावे, श्याम मनमोहन है 
नद यशीदा..... ॥1८॥ 

दीन दयालु कृपालु कहावे, 

वैद पुरान दतावे, याम मनमोहन है 
नंद यशोदा... ॥1१9॥1 

जो कोई कृष्ण गे ध्यान लगाव, 

परमे गति को पावे, श्याम मनमोहन है 
मद यशोदा... ॥1२0॥ 

"गिरधर प्रभ की शरण में अवे, 


भवसागर तर जवि,श्याम मनमोहन है 
मंद यशोदा... ॥२१॥ 


(तर्ज आना सुंदर श्याम हमारे वर...) 
सुन्दर श्याय हन्परे 


[छ] 


॥ ११॥ 
श्री रध गुण गाऊ, श्याम गुण गाऊ, 
श्याम गुण गाऊँ, गोपाल गुण गाऊँ, 
श्याम के चरण में, चित्त को लगाऊ, 
श्री रध के चरण मे, शीश को नवाऊ, 
श्याम गुण... ॥1॥ 
हृदय कुंज मे, कृष्ण को बिठाऊॐँ, 
श्री राधे के संग, ्ूला द्युलाऊ, 
श्याम गुण.. ...-.- ॥२॥ 





श्याम चरण रज, सिर पे धराऊँ, 

श्री राधे की चरण रज, खुद रम जाऊ, 
श्याम गुणः.......-113॥ 

मन मंदिर की, ज्योति जलाऊँ, 
जयन दीप से, रुप को निहा, 
श्याम गुण. .. -.-11४॥ 





श्याम गौर छवि, नयन बसाऊँ, 
तन मन धन, बलिहारी जाऊ, 
श्या गुण... (4 

वंशी कीं धुन, नाचूँ गाऊ, 
पायल धुन, श्रवणन मे बसाऊ, 
श्याम गुण... ॥६॥ 


गुन्यरश्याय हरे 


मटवर नागर, कृष्ण पुकारे, 
छैल छबीली राधे, ध्यान धरा, 
श्याम गुण... ॥७॥ 
युगल चरण मेँ, प्रीत बढाऊ, 
जनम मरण को, फढ ह्रुडाऊॐ, 
श्याम गुण... ॥८॥ 

श्री राधै श्याम, कृपा सिंधुमे, 
प्रेम भगति कीडुबकी लगाऊँ, 
श्याम गुण... ॥१॥ 

श्री राध श्याम, की जोड़ी मनोहर, 
निरख वि, भव जल तर जाऊँ, 
श्याम गुण... ॥11०॥ 

श्री राधै रानी, कृपा बरसा दो, . 
"गिरधर" प्रभु की, शरणमे आऊँ, 
..॥११॥ 





[र 
गुन्देर श्याम हमारे 1 


॥ १२॥ 
श्री कृष्ण सो ढीन दयालु जगत में, ओर नहीं कोऊ ओर नही, 
शरणागत को प्रतिपाल करे, एेसो परम सनेही कृपालु है. 
निज भक्तन के सब कष्ट हरे, करुणा निधि दीन दयालु है॥ 
शरी कष्ण... ॥1॥ 
घट घट मे व्यापक कृष्ण प्रभ्र, एेसी अद्धत्‌ लीला न्यारी है, 
भक्ती का मान बदाने को, निज प्रश्रुता आन विसारी है॥ 
श्रीकृष्णः. ..-.. ५२॥ 
श्री कृष्ण करे सब जीव मुक्त.भव बंधन काटे सरे है, 
एेसो जगत्‌ पति प्रु प्रीत के वश, यशोदा को बंधन धरेह। 
श्री कष्ण... ॥२॥ 
गृज गोपिन प्रीत करी गहरी, जिन दुर्लभ रास रमायो है, 
सब्र जगत के पालन हार प्रभु, दपि माखन चोर के खायो ठै॥ 
श्रीकव्णा.. ॥४॥ 
सब संकट से बृज मंडल को. वस खैल ही खेल क्चायो है, 
कंस पूतना असुर सकल, कर करुणा धाम पठायो हैष 
श्रीकृष्ण... ॥५॥ 
जब सुरपति कोप करयो वृज पर, घन घोर प्रलय बरसायो है, 
अभिमान पुरेदर को मेव्यो, गिरधर गोवर्धन धार्यो है॥ 
श्रीकृष्ण... 4॥&॥ 
सी टैर करी रुवमी भगिनी , श्री कृष्ण नेह वथ आयै दै, 
सब चिन्ता मेटी पल किन मे, कर हरण द्दारिका लायै ह॥ 


पाण्डव जन के परमाश्रय थे, जिन पर अति किरपा छाई है, 
कृष्णा को चीर अपार कर्य, अर्जुन की लाज बचाई है॥ 
श्रीकृष्ण... ॥८॥ 

भीष्म अटल अपने पन पर, श्री कृष्ण सै प्रीत बढा है, 
अपने पन को चिसराय प्ररु, पर ओीष्म की आन बचाई है॥ 
श्रीकव्णा.-. 419 

सब संतन के हितकार प्रभु, पतितन उच्कारण कारण है, 
"गिरधर" को एक रारो तुं, भव बधन हारण तारण है॥ 
श्रीकरव्णसो........ (८१८ 

शुन्देरश्य्य हमरे (२०९ 


॥ १३॥ 
टेर सुनो मेरी श्याम, शरण तेरी आयो, 
निज स्वामी तुद्को जान, चरण मे आयो।।१॥ 
"चरण कमल' अनुराग, भक्ति कर आयो, 
तजि सकल जगत जंजाल, हदय पधरायो॥२॥ 
"हृदय कमल" नवनीत, प्रेम पिधलायी, 
मीहि एक भयेसो नाथ, आस कर आयो।।३॥ 
"कर कमलः धरो मेरे शीश चरण,मस्तक धरवायो, 
करो करुणा दीन दयाल, भरीसो कर आयी॥४॥ 
"नेत्र कमले" सुख धाम, नयन बसवायी, 
एसो कमल नयन घनश्याम, देख हरषायो॥॥५॥ 
"मुख कमल" रूप मकरन्द, भ्रमर बन आयो, 
कर अधरामृत को पान, अमर सुख पायो) 
मुख मण्डल अनुपम रूप, नयन सुख पायो, 
एेसो खुप रेग लावण्य, मदन शरमायो।।७॥ 
मोर मुकुट पट पीत, कर्णं कुण्डल लटकायो, 
लटकनिया कटि भाग, अधर मुरली पधरायो!1८1 
वैजयन्ती गल माल, मणि कौस्तुभ सजवायी, 
सी सहज रूप सुखराशि, ध्यान धरवायो॥१॥ 
करी काम क्रोध को अन्त, लोभ बिसराओ, 
है गिरधर स्वामी कृष्ण, कृपा बरसाओ॥१०॥ 


अनम जनम को दास, नढीं ठुकराओ, 
"गिरधर" तुमरी शरण, उसे अपनाओ।1११॥ 


सुन्दर श्वापर्ण 


॥ १४ ॥ 
कृपा करौ श्री कृष्ण, ध्यान मेँ आओ, 
अब ओंख मिचौनी छोड, प्रकट हुय जाओ॥१॥ 
भटक लियो चहँ ओर, ठौर नही पायो, 
सव छोड़ जगत जंजाल, शरण मे आयो॥२॥ 
कर्णा सिधु अगाध, दया बरसाओ, 
कर कृपा विन्दु की आस, प्यास कर आयो॥3॥ 
लोक लाज सब छोड, तुद्षे अपनायो, 
मेरो ओर नहीं कोई नाथ, भरेसो कर आयौ॥४॥ 
सुख दुःख लाभ अलाभ, सौपने मै आयो, 
मेरे जीवन रथ की डोर, थमाने चल आयो॥५॥ 
श्री राधावल्लभ्र लाल, स्वामिनी संग आओ, 
युगल छवि की प्यास, सुधा बरसाओ॥६॥ 
भक्ति मार्गं की राह, मुङ्ञे बतलाओ, 
मै बालक हू नादान, नहीं ठुकराओ॥॥७॥ 
कब से करे पुकार, नाथ अब आओ, 
मेरी जनम जनम क चाह, उसे भर पाओ॥८॥ 
मेरे प्राण रहे अकुलाय, नही तङ्पाओ, 
अब विरह सह्यो नही जाय, छवि निर्खाओ।॥9॥ 
मेरो जीवन तेरे हाथ, साथ ले जावो, 
मेरी वैया पड़ी मेक्लधार, पार लगवाओ।+10॥ 
ठे शरणागत प्रतिपाल, नही बिसराओ, 
हे 'भिरधरः प्राणाधार, कृपा कर आञओ॥\११॥ 


शन्करश्याणहयरे 


॥ १५॥ 
श्याम सै प्रीत लगाते मुआ, श्याम से प्रीत लगाले 
मानुष तन पायो पुण्यन ते, हरि को ध्यान लगाले, 
दहन काम को करके प्राणी, क्रोध कौ आग लगाले॥ 
श्यागसे.......- 1191 


घट घट व्यापक कृष्ण प्रश्रु को, मन मदिर पधराले, 
लभर मोह मत्सर को तज कर, ज्ञान की ज्यीत जलाले॥ 
श्यामसे....... ॥२॥ 


सब जीवो सै प्रीत जोड लै,दढया धर्म अपना ले, 
भायापति के शरण मेँ आकर, माया फंढं दुडाले।। 
श्यामसै........ ॥2॥ 


मुत दाया अख सगा सबेधी, यब बन्धन कटवाले, 
इहे नाति तीड के जग के, सची प्रीत लगाले।) 
श्यामसी 144 


सब पतितन की छोड गुलामी, दीन दुःखी सहलाले, 
हरि विमुखन की छोड़ के ढामन, संतं समागम पाले 
श्यागसे........ 4/५ 


कथा श्रवण' अरु हरि "कीर्तनः, सुमिरन" लेगन लगाले, 
"चरण कमल' की सेवा करके, "अर्चन" को फल पाले॥ 
श्यामो... 1/1 

"वन्दन" कर गोपाल लाल को, चरण "दारता" पाले, 
वामदेव शरी कृष्ण चन्द्र को. "सख्य भाव से ध्याले॥ 
श्यामसे......... 41५ 

गोविन्दं से कर "आत्म निवेदन, अविरल भक्ति पाले, 
नवधा भक्ति सरित धार मै, प्रेम की डुबकी लगाले॥ 
श्यामसै......... ॥1८॥ 

करुणा सिधु से विनती करके, अश्र बिन्दु ढलक्ाले, 


"गिरधर परभु क कृपा इष्टि सै, यम को ऋस मिटाले॥ 
थ्यामसै......... 4।९॥ 


गुन्द्रः श्या हमारे 


] 


1 १६॥ 
वृजभूमि की महिमा जग मे, सबसे न्यारीरे, 
राधे कृष्ण दीवानी रे, 
यथैकृष्ण क प्यार रे.......॥1॥1 
ब्रजभूमि में प्रगटे राधे, कृष्ण गुरारीरे, 
राधे कृष्ण क प्यारीरे.......-... ५२॥ 


वृजभूमि को पावन कण-कण, यमुना को वारिरे, 


यवै कृष्ण को प्यासीरे.......... ।1२॥ 
बृजभूमि वृन्दावन शोभा, परम सुहानीरे, 


बृजभूमि की माटी कृष्ण को, अतिशय प्यासीरे, 
यथै कृष्ण को प्यारी रे... ॥५॥ 

बृजभूमि मे वंशी बजाई, कृष्ण कन्हाईरे, 
राधैकृष्ण को प्यारीरे ॥९॥ 

वृजभूमि दर्शन को तरसे, सुर नर नारीरे, 
रवैक्रष्ण को प्यारीरे.......... 41५11 

बृजभूमि को सेवन दर्शन, भव भय हारीरे, 


यथै कष्ण को प्यारी २..........- ॥१०॥ 
बृजशभरूमि क महिमा वेदद्‌, पुराण बखानी रे, 
राधे कृष्ण को प्यारीरे..........- ५।११॥ 
वृजभूमि गोवर्धन जन, मंगलकारीरे, 
याथैकृत्ण को प्यारीरे.....-.- १२॥ 


सुन्दर श्या हरे 


[च्य 


ब्रजभूमि रज सिर को धारी, शिव त्रिपुरारिरे, 
यथै कृष्ण को प्यारीरे......... 1113॥ 
वृजभूमि की इक इक गोपी, कृष्ण दीवानीरे, 
राधेकरष्णको प्यारे... 111४1 

वृजभूमि की नैया सारी, कृष्ण पियारीरे, 


राधैक्ष्ण कौ प्यारीरे.......... ॥१९॥ 
वृजभूमि के जीव चराचर, कृष्ण पुजारीरे, 
राधैकृष्णको प्यारीरे..... ... 44७11 
'बृजभूमि के जनमानस पर, राधे छाईरे, 
राथेकृष्णंकोप्यारीरे........ ॥१८॥ 
बृजभूमि मे राज करे, वृषभ्रान दुलारीरे, 
राधे कृष्ण को प्यारीरे........ .॥19॥ 
राधैरानी हदय कुंज, स्वामी गिरधारीरे, 
रथेक्ृप्णकोप्यारीरे.......... ॥२०॥ 
वृजभूमि दर्शन को मेरी, अंयियोँ प्यासी रे, 
राधे कृष्ण को प्यारीरे... . ..॥२९॥ 
गिरधर यै कृष्ण चरण के, करे चाकरी रे, 
राधै कृष्ण दीवानी रे, राधे कृष्ण को प्यारीरे, 


सुन्दरे श्याम हरि 


॥ १७॥ 
श्याम से मिला दे, राधै कृष्ण से मिलाय दे, 
कृष्ण से मिला ढे सधे, दरश कराय दे, 
श्याम से मिला दै राधे. कृष्ण से मिलाय दे, 
"चरण कमल" महं, चित्त को लगाय दे, 
युगल चरण रज, सिर पे धराय दे, 
श्यामसे मिला दे राधे, कृष्ण से मिलाय दे....॥\॥ 
"हदय कमल" म करुणा जगाय दे, 
भव सागर से मोहि, पार करवाय ढे, 


"हस्त कमल' मै, बंसरी थमाय दे, 
माधुरी मुरलिया की, धुन सुनवाय दे, 
श्यामसे......॥13॥ 

“गख अरविन्द" के, रुप को सजाय दे, 
श्याम को स्वरूप मोरि, मन बसवाय दे, 
श्यामसे.....॥४॥ 

"कमल नयनः म कजरा लगाय दे, 
बँक चितवन क, ककि करवाय दे, 
श्यामे... 

कृष्ण प्रेम रस, मोपे बरसाय दे, 
न त रै मोरी, प्या बुङ्ञवाय द, 
श्यामसे...... ॥६॥ 

कज निकरुज की, लीला दिखवाय दे, 
जनम जनम की मेरी, चाह भरपाय दवै, 
श्यामरसे....... 11७॥ 

यमुना के तट पर, श्याम को बुलाय दे, 
श्याम प्रभ्ुखे मैरी, भेट करवाय दे, 
श्याम से.......॥८॥ 

राधे कृपाली अब, दया वरसाय दे, 


"गिरधर प्रभ संग, छवि निरखाय दे, 
श्यामसे......- 


सुन्दरश्यामस्षमारे 


1 १८ ॥ 

मोहे लागी लगन प्रभु चरणन की, 
महि लागी लगन प्री चरणन की, 
सोवत जागत कृष्ण को ध्याऊ, टेव पड़ी हरि सुमिरन क॥ 
मोहे लागी....॥1\॥1 
मन मेरे वस कृष्ण वसत है, ठौर नहीं कोउ ओरन कै 
मोहे लागी....॥1२॥ 
कृष्ण स्वरूप मदन मन हारी, आस करु छवि निरखन को 
मोहे लागी.....॥3॥ 
रूप रंग लावण्य सुधा निवि, प्यास बुहो इन अंखियन क 
मोहे लामी.....॥४॥ 
कृष्ण प्रीत क ढोर बन्ध्यो हू गोठ खुले नही वधन की॥ 
मोहे लागी.....॥५॥ 
जीवन होर को कृष्ण सम्हाले, चाह मिढी जग विपयन की॥। 
मोहे लागी....॥६॥ 
जीवन नैया कृष्ण खेवैया, फिकर नहीं भव तरनन की॥। 
मीहे लागी.....41७॥ 
कृष्ण कृपा पर ठोस भरोस, आस कर नही ओरन की॥ 
मोहे लागी.....11८॥ 

` धर्म, कर्म तजि कृष्ण पुकासे त्रास मिटे यम फन्दन की 
मोहि लागी.....॥19॥ 
कृष्ण बिना मोरी जिया सूनी, चाह नहीं अब जीवन की 
प चाकरी, प्रीत बकी हरि चरणन क 
मोहे नागी.....॥111॥ 


सुन्दर श्याम हमारे 


॥ १९॥ 
मोहे चाह दरश नंद लालन की 
मोहे प्यास दरश नंद लालन की 
मोहिनी भूरत सिरी सूरत, मनमोहन मन भावन की॥ 
मोहे....-.॥1॥ 
कुचित केश लुभावली अंखिरयाँ, शोभा गाल गुलालन की॥ 
मोहे.....॥२॥ 
मौर मुकुट मकराकृत कुण्डल, माल वैजयन्ती गुलाबन की। 
मोहे.....॥3॥ 
प्रम स्वरुप चपल नट नागर, पट पीताम्बर धारण की॥ 
मोहे....॥५1 
कृष्ण कृपालु दीन दयालु, ध्यान धस श्री गोणलन की॥ 
मोे.....॥५॥ । 
प्यास जगी मोरे अन्तर्मन महु, माधुरी रुप निहारन की॥ 
मोटे.....॥1९॥ 
अरज करूं मोरे प्राण पिया सै, मुरली मधुर बजावन कीो॥ 
मोहे.....॥५॥1 
श्याभ दरश को इत उत भटक , नयनन प्यास बुक्ञावन की)॥ 


मोहे... ॥८॥ 
"गिरधर" दरशन आस करत हु, शरणागत प्रतिपालन की॥ 


मोटे.....॥9॥ 


सुन्दर श्याम हमरे [०८ 


॥ २० ॥ 
आज भक्त पर संकट आयो, कृपा करौ यदुनाथ. 
कैसै विसरायी मोहे श्याम॥ 
कैसे विसययी धनश्यामः....-.॥110 
कर्महीन असु पामर कोरो, जैसो भी हुं बालक तोरो, 
करुण कृपा पर एक भरोसो, चरण कमल से नातो मोरो, 
विपदा एेसी आन पड़ी दै, दूर करौ वृजनाथा 
कैसे विसययो यनश्याम......-.-.. या 
पूजा अर्चन ध्यान न जानः वेद पठन वन्दन नही जाँ, 
कर्म को मर्म नही पहचान, नेम धर्म बन्धन नहीं जानू, 
एक प्रश्रु की कृपा भरोसे, कूढ पड्यो मेक्षधार॥ 
कैसे बिसययो घनश्याम... ॥२॥ 
जब जब भक्त पै संकट आयो, कर्म लेख गृह कष्ट मिटायो, 
भक्त हदय को त्रास भगायो, नाथ अनाथ को काज सरायो, 
आज तेरी उस करुणा की, आस करै भगवान॥ 
कैसे विसरयी घनश्याम... ॥ / 
चाहे नही मुह धन वैभव की, मोग कसं नही सुख इस भव की, 
ना चाहूँ मान प्रभरु जी, ओर करहुं नही, निज जीवन की, 
आज याचना करं प्रभु, इक जीवन को वरद्ान॥ 
कैसे बिसरायी वनश्याम.....11911 
टेर सुनो राधा के स्वामी, मीरा के नटवर गिरधारी, 
गिरधर प्रशु जव रण तिहारी, करुणा कर आवो बनवारी, 
सब संकट से इस चाकर, को मुक्त करो मोरे श्याम॥ 
कैसे बिसरायी यनश्याम..--.-..-- 1८0 


सुन्दर श्याम हमारे 


॥ १९॥ 
मोहे चाह दरश नंढ लालन क 
मोहे प्यास दरश्च नंद लालन की 
मोहिनी मरत सांवरी सूरत, मनमोहन मन भावन क॥। 


कुचित केश लुभावली अंसियां, शोभा गाल गुलालन की॥ 
मोहे.....॥२॥ 

मोर मुकुट मकराकृत कुण्डल, माल वैजयन्ती गुलावन क॥ 
मोहे....॥२॥ 

प्रेम स्वरूप चपल नट मागर, पट पीताम्बर धारण क॥ 
मोहे....॥४॥ 

कृष्ण कृपालु दीन दयालु, ध्यान धसर श्री गोपालन की॥ 
मोदे......॥14॥ । 

प्यास जमी मोरे अन्तर्मन महु, माधुरी खुप निहारन की॥ 
मोहे.....॥९॥ 

अर्ज करूं मोरे प्राण पिया से, मुरली मधुर बजावन की॥ 
मोहै.....41५ । 

श्याम दरश को इत उत भटक , नयनन प्यास वुद्ञावन की॥ 


मोटे......॥८॥ 
"गिरधर" दरशन आस करत दँ, शरणागत प्रतिपालन की)॥ 


मोटे.....॥9॥1 


सुन्दर श्याम ह्मे [१९८ 


॥ २०॥ 
आज भक्त पर संकट आयी, कृपा करी यदुनाथ, 
कैसे बिसरायो मोहे श्यामा॥। 
कैसे बिसरायो वनश्याम......-111॥ 
कर्महीन अरु पामर कोरे, जैसी भी हँ बालक तोरो. 
करुण कृपा पर एक भ्ररौसो, चरण कमल से नातो मोरो, 
विपदा एसी आन पड़ी है, दूरं करौ कृजनाथ॥ 
कैसे बिसरायो धनश्याम....--.. 1२ 
पूजा अर्चन ध्यान न जानूं, वेद पठन वन्दन नहीं जानूं, 
कर्म को मर्म नहीं पहचान, नेम धर्म बन्धन नहीं जान 
एक प्रभ की कृपा भरोसे, कूढ पड्यो मँ्षधारा 
कैसे विसरायी वनश्यामर.........- ॥२॥ 
जब जब भक्त पै संकट आयो, कर्म लेख गृहं कष्ट मिटायो, 
भक्त हदय को त्रास भगायो, नाथ अनाथ को काज सरायो, 
आज तेरी उस करुणा्ई की, आस करै भगवान॥ 
कैसे बिसययो वनश्याम.....-.-..-- 4५ 
चाह नहीं मुखो धन वैभव की, मोग करं नही सुख इस भव की, 
ना चाहं मै मान प्रशरु जी, ओर कँ नही, निज जीवन की, 
आज याचना करं प्रशरु, इक जीवन को वरदान॥ 
कैसे बिसरायो घनश्याम......41५॥ 
टेर सुनो राधा के स्वामी, मीरा के नटवर गिरधारी, 
गिरधर प्रशरु अब शरण तिहारी, करुणां कर आवो बनकारी, 


सब संकट सै हस चाकर, को मुक्त करो मीरे ऽयाम॥। 
कैसे बिसययो यनश्यामः. 14 


मुन्करश्याम हमे [रस्‌] 


1 २१॥ 


तूढी नंद को कुमार, तूं यशोदा को दुलार, 
तू गोवर्धन धार, तूटठी रास को विहार ..॥\॥ 
तूही मात तूही तात, तूही मित्र तूही भ्रात, 


तूजौ माने वही नात, तुक्षे ध्याऊँ दिन सत...॥२॥ 


तूही भानू की तपन, तूही चन्द्र की किरण, 
ती वसुधा गगन, तूही आग क दहन ॥३॥ 
तूही रवि बुध सोम, तूही गुरु भृगु भौम, 

तूही मंद तह व्योम, तूही जप तृही लोमा 


तूही जीव तूही ब्रह्म, तूही काल को है 


क्रम, 


तटी फल तूही श्रम, तूही तेज तूही तम..-॥५॥ 
तूटी नदियीं का नीर, तूही वेनु तूही क्षीर, 
तूही द्रौपदी का चीर, तटी वृज का अहीर॥६॥ 
तूही नदयो मे गेग, तूही सिधु को तरेग, 


तूही मतवालो भंग, तूही मधु मकरंद. 


.11७॥ 


तूही सांक्न वुही भोर. वृही घटा घनघोर, 


तूही ओर वृषी छोर, वूही चंद तूं चकोर 


1८॥ 


तूही ऋतु मे वसन्त, तूही साधु वही संत, 

तू रंक धनवन्त, तू अनादि है अनन्त।9॥। 
तूही रेति तँ अनंग, तूं गरुड तु भुजंग, 

तूही रज को निकज, तूही ब्रह्म तेज पंज1110॥ 
तूही जल वही धार, तूही नाव पतवार, 

तूही गिरि को अधर, लूटी सागर अपार॥1\१॥ 


तूही राग तूं, बहार, तूही मेष तँ मल्हार, 
वतूही रप तँ शूंगार, तूं कनक तटी हारः 
तूही सावन बयार, तृही मेष कीं हार, 


सुन्दर श्याम हमारे 


,..-114२।} 


तूही वंशी की पुकार, तूही नूपुर ज्ंकार1१३॥ 
तूही राधे तूही श्याम, तूही वेणु तूही तान, 

तूही सीता तूही यम, वूही धनु तृही बाण॥।१४॥ 
तूही लय तृूही ताल, तूही नृत्य तूही गान, 

तूही बुद्धि तूही ज्ञान, तूही आन बान शान.-.-॥१५॥ 
वूही पात तूही डाल, तुं कदम्ब तूं तमाल, 

तूही फूल तूही माल, तूं कमल वूही नाल।१६॥ 
तूही प्रेम तुं प्रसंग, तूही दीप तूं पतंग, 

तूटी भंग की तरंग, तूही फागुन को रेग]1¶७ा 
तूही तन तूही मन, तू प्राण को पवन, 

तूही नभर तूही घन, तूही वन उपवन॥१८॥ 

तूही शीत तूही ताप, तूही धूप तूही छव, 

तूही गज तूही ग्राह तूही नृसिंहं वराह॥१०॥ 
तूही जल तृही थल. तूही नभ तूं अधर, 

तूही चर तँ अचर, तूही विधि हरि ठ२।॥२०॥ 

तूही गोप तूही ग्वाल, तूही गऊन गोपाल, 
तूही संत प्रतिपाल, 'भिरधर' रखवाल...॥२१॥ 


सुन्दर श्याम हयार 


॥ २२ ॥ 
मेरी सुनले पुकार, प्यारे नंद के कुमार, 
मै तो आयो तेरे ब्दार, छोड कर घर वा२॥१॥ 
मै हूबालक अनाथ, कर मुञ्ञको सनाथ, 
थाम मेरो अब हाथ, मेरी ढोर तेरे हाथ।1२॥ 
मोहे तेरो ही अधार, मेरी बिगड़ी सुधार, 
मेरी नाव मेंङ्ञधार, तेरे हाथ पतवार॥॥३॥ 
तेरो ज्ञान है अपार, मै तौ निपट गवार, 
मेरी मति को सुधार, सब काज को संवार।॥॥४॥ 
मतो रूप को कुरूप, तेरे रूप धनरूप, 
कव निरं ये रूप, तेरो माधुरी स्वरूप....॥५॥ 
तृ है मेरो करतार, तू है जग भरतार, 
तू है खैवन को हार, मोहे पार उता२॥॥ 
तेरी महिमा अपार, सब जग को सहार, 
मोठे कष्ट से उबार, विनवऊँ बारंबार॥।७॥ 
करे तेरा जो भजन, करे ध्यान जो गहन, 
तेरो गीता को क्चन, करे क्षेम को वहन॥८॥ 
"गिरधर" की पुकार, गिरधर से पुकार, 
गिरधर को निहार, गिरधर भव तार॥॥9॥ 


सुन्दर श्याम हरे 


॥ २३ ॥ 
धै रानी बरूज महारानी, चरण कमल मो राखजो, 
चाकर अपनो जान रवामिनी, प्रेम सुधां बरसावजो11411 
मै अज्ञानी अरु बड़ मानी. मान हमारो भगावजो, 
जनम जनम से आस कसं म, कृपा ष्टि कर आवजीरा। 
अर्चन पूजन ध्यान न जानूं, भक्ति राह बतलावजो, 
अवगुण एक धरौ नही चित मे, सब अपराध बिसारजो।1३॥ 
निर्बल साधचनहीन जानकर, भवजल पार कररावजी, 
श्याम पिया संग दर दिखा कर, यम को त्रास मिटाक्जो॥॥४॥ 
बज मण्डल को वास निरंतर, सहज सुलभ करवावजी, 
कृष्ण चन्द्र करुणा निधान की, मधुर छवि निरखावजो॥५॥ 
यमुनातट वंशीतट लीला, एक क्ललक दिखलाक्जो, 
रासभरूमि लीलाभूमि महँ, सेवक जान बुलावजो॥॥ 
राधे रानी परम कृपाली, बालक जान सम्हालजो, 
बिना परिश्रम बिना साधना, युगल स्वरूप दिखावजो॥७॥ 
श्याम प्रिया बरसाने वाली, यमुना पान कराव्जो, 
वृन्दावन गोवर्धन भक्ति, मन मंदिर मोँ राखजो॥८॥ 
करुण भाव से कर प्रार्थना, करूणा कर स्वीकारजो, 
"गिरधर" चरणन करे वन्दना, मस्तक हाथ धरावजो॥91 
(तर्जः- श्री जी बाबा दीनदयाल...) 


युन्दरश्याय ह्मे 


॥ २४ ॥ 
प्रभु गीविन्द व्दारिकावासी ए, कृष्ण गोपीजन सुखराशिषएट 
प्रभरु केशव सारंगपाणि ए, तोहे सुभिरे द्रौपदी राणी ए॥१॥ 
दुर्योधन जाल विछायो ए, शकुनि छल कपट रचायो ए, 
खूब दांव पे दांव लगायो ए, युदिष्ठिर राज गैवायो ए।२॥ 
धन सम्पदा सव कुछ हारी ए, अरु वंधु द्रौपदी हारी ए, 
एसो संकट आयौ भारी ए, कैसी कर्मं गति हुई न्यारी ए।३॥ 
सुन दुष्ट दु-शासन धायो ए, द्रौपदी कटु वचन सुनायो ए, 
सुन कृष्णा को मन घवरायी ए, खल स्च सभा मे लायो ए।४॥ 
ेसी फूल सी कोमल रानी ए, पांडवजन प्रिय पटरानी ए. 
कुल गीरव साख बखानी ए, दुःशासन एक न मानी ए।५॥ 
द्रौपदी जव इत उत धाई ए, नठी कोई वन्यो सहाई ए. 
श्री अंग को वरत्र सिंचाई, कुरु वंश की गरिमा घटाई ए॥६॥ 
जब सब कुछ करके हारी ए, ता मिरेयो गिरिवरधारी ए, 
आई आज शरण मे तिहारी ए, मेरी लाज रखो बनवारी ए।॥५॥ 
ठे माधव मदन मुरारी ए, गीपीजनं मन सुखकारी ए. 
अति करुण दशा है हमारी ए, अब कष्ट हेयो गिरधारी २।८॥ 
मैरी लाज के ओ रखवारे ए, तेरी वहिना आज पुकारे ए, 
आओ नंढ यशोदा दुलारे ए. मै तो केवल तेरे सहारे ए।१॥ 
करुणानिधि धीर वायो ए, एट छोड व्दारिका धायो ए, 
भगिनी को मान्‌ वचायो ए, तन चीर अपार बढ़ायो ए।१0॥ 
दुःशासन खैचत सारी ए, श्री कृष्ण की लीला न्यारी ए, 
सारी्म॑हुनिकसत सारी ए.एेसो कौतुक मच गयो भारी ए।११॥ 
बन्धन को करज चुकाई ए, बहिना को धीर बंधाई ए, 
द्रौपदी मनअति हरखारई ए, जब निरख्यो कृष्ण कन्हाई ए।१२॥ 
मन मोहन अब तो आवो ए, मोहे युगल स्वरूप दिखाओ ए, 
"गिरधर' को शरण बुलावो ए, भवसागर पार कराओ ए॥१३॥ 


"गिरधर को दरश करावो ए, भव बन्धन मुक्त कराओ ए, 
नयनन कै प्यास बुङ्ञावो ए, करुणा करके अपनाओ ए॥१४॥ 
(तर्जः- मगरे य प्रु मगावो.....) 


युन्दरश्याग हमरे [प्म 


॥ २५॥ 
कृष्ण म तेरी अरण आयो, श्याम मैने विरथा जनम र्गँवायो, 
मानव देह मिली पुण्यन ते, हाथ कङ्क नहीं आयो, 
कृष्ण ... ..श्याम ने विरथा जनम गेँवायो॥१॥ 
जिनर्पोवन सै दर दर भटक्यो, हरि व्दारे नहीं आयौ, 
ना आसी कभी मदिर दर्शन, तीरथ जल नही न्हायो, 
कृष्ण .. ...श्याम मैने विरथा जनम गेवायो॥२॥ 
पराप कर्म किये दोऊ कर से, सेवा कर नहीं पायो, 
अर्चन वन्दन कियो नही कभी, पर उपकार भ्रुलायो, 
कृष्ण ... ..श्याम मैने विरथा जनम गेवायी।३॥ 
परर निन्दा श्रवणन को प्यारी, कथा श्रवण ना भायो, 
सुनी नही वृन्दावन महिमा, मुरली सुन नहीं पायो, 
कृष्ण . ...श्याम तैन विरथा जनम गैवायो॥४॥ 
अखि भटकत जग माया मे, श्याम न नयन बसायो, 
कृष्णचंद्र की विरह याद मे, नयन नीर नहीं आयो, 
कृष्ण . . श्याम मैने विरथा जनम गेँवायो॥५॥ 
ललक रही रसना रस चान, धर्म कर्म बिसरायो, 
भक्ष्य उभक्ष्य उदर मे मेल्यो, प्रभ प्रसाद नहीं पायो, 
कृष्ण ... ..श्याम मैने विरथा जनम रगेवायो॥॥ 
भोग विषय मैं खप गयो जीवन, कृष्ण ध्यान नहीं आयो, 
दीन दयालु विरद भरीसे, अरज सुनाने आयो, 
कृष्ण .....-श्याम मैने विरेथा जनम र्गेवायो॥७॥ 
कृष्ण अब करुण कृपा बरसावो श्याम अपराध सभी बिसराओ, 
चलकर आऊँ वृज भूमि मे, कुंजन नित शूंगाख, 
भजन कीर्तन करं तिहाये, युगल स्वरूप निहा, 
श्याम गँ चरणन में रम जाऊँ, कृष्ण मै राधे को गुण गाऊँ॥८॥ 
ध्यान धसं बस युगल छवि को, नयनन वही बसाऊ. 
"गिरधर" प्रभु अब छोड सकल जग, तेरी लीला गाऊँ, 
श्याम मै चरणन मे रमर जाॐ, कृष्ण यदै को गुण गाऊ1॥9॥ 


युन्दर श्याम हरे ` {र 


॥ २६ ॥ 

राध रानी कृपा वरसाय देर, 
श्यामा दानी दया बरसाय देरे, 
बाट जोह छवि निरखाय ढेर, 
राह तू छवि निर्याय देरे, 
राधे....॥१॥ 
राधे रूप को नयन मे समाय देर, 
श्याम रुप को नयन में रमायदेरे, 
चित्त चरण कमल मे लमायदेरे, 
राथे......॥२॥ 
बृज के कंज निकुज दिखाय देर, 
लीला रास मण्डल कीं स्वाय देरे, 
राधे....॥1२॥ 
सौविरिया माधुरी मुरलिया युनाय देरे, 
राधे छम छम पायल बजाय देर, 
राधे...॥1४॥ 
प्यारी बृज रज स्वाद को चखाय देरे, 
संग यमुना जल पान भी कराय देरे, 
रधे...॥५॥ 
कृष्ण की माखन मिसरी खिलाय देर, 
मोहि नेक सो प्रसाद दिलवाय देर, 
राथै...॥160 
हक भक्ति की राह बतलाय देरे, 
भव बन्धन सै मुक्त करवाय ढेरे, 
सधै...11७11 
की युगल स्वरूप की कराय दरे, 
मेरी जनम सफल कयाय देरे. 
राथ... 
"गिरधर, प्रभु द्रोहे शरण चुलाय लेरे, 

, श्यामा श्याम के चरण मे बसाय देरे, 
राथ... 491 ॥ 


सुन्दर श्याम हरि 


॥ २७॥ . 
प्रभु रास बिहारी ठाकुर के, श्री युगल चरण को ध्यान धर, 
मरे कृष्ण कृपालु के चरणन मँ, कर वन्दन कर अरदास करू॥१॥ 
प्रश्रु आप रहो स्वामी मेरे, मै जनम जनम तेरो दास ररह 
नर्ही ओर किसी की आस रे, तेय सेवा मे दिन रत र्या 
प्रभु हदय कमल करुणा धारो, मैँ कातर भाव गुहार कसँ, 
मोषे चरण कमल अनुराग वरो, मैं परल पल हरि गुणगान कस ॥३॥ 
प्रभु ज्ञान के सूर्यं प्रकाश बनो, गैं मोह तिमिर को नाश कसे, 
मुख चन्द्र वदन किरणन चितवो), मैं संत चकोर सौ पान कस॥॥४॥ 
प्ररु गगन रूप विरतार करो.गैं पंठी बन के उड़ान भसे, 
तुम बादल बन करछोंव करो, मँ राही बन पथ पार करं॥५॥ 
प्रभु उर्ध्वमूल अश्वत्थ बनो, गै डाल डाल को पर्णं ब, 
तुमे कमल सहसदल रूप धरो, मैँ भ्रमर रूप तहं वास कस॥६॥ 
प्रभु जल बनकर वसुधा बरसो, मै भक्ति धार में स्नान कसे, 
तुम य्रुना वारि प्रवाह वनो, मै मीन स्वरूप विहार कस।!५॥ 
प्रभ सत्‌ चित्‌ आनंद घन बरसो, मैं हरं मयूर सो नाच कस, 
मीहे स्वाति बिन्दुको दान करी मैचातक बन कर पान करसे॥८॥ 
प्रभ्र कामधेनु को रूप धरी, मैं वत्स रूप पय पान कसं, 
मोहे संत समागम अवसर ढी, गैं श्रवण कथामृत पान कर॥9॥ 
प्रभु मधुवन वंशी नाद करो, मैं कोयल्‌ बन कर गान करस, 
मोहे मुरली रूप प्रदान करो, मै अधरामृत को पान के।(१0॥ 
प्रभु आभूषण श्री अंग धरो, गँ माणक मीती हार बनू 
निज कमल नयन महं ठौर करो, मै अंजन को शगार बनं ११ 
प्रभ मात बनो मम तात बनो, मै शिश्युवत्‌ करुण पुकार कर 
मेरी नाव के तुम पतवार बनौ, मै भव सागर को पार कर।॥१२॥ 
प्रभ्रु कष्ट हयो दुःख दूर करो, मै तुमसै बस इक मोग करू, 
मोहे अविरत भक्ति प्रदान कयो, मै सब विषयन को त्याग कसं।1१३॥ 


प्रभरु राधाकेसंगकृपा कयो, मैँ युगल चरणसे प्रीत कसे, 
"गिरधर बृजमण्डल वासकरो,. मै पाद युग्म निज शीश धसी] १४1 
(तर्जः- पितु मातु सहायक स्वामी...) 


युन्दरश्याम हमारे ॥ [प्ल्‌] 


| २८ ॥ 
4 मोरी विनती को ध्यान धये. 
सौर्वा{हना मोरी विनती को ध्यान धसे. 
को नही मोहे भरोसो, हार चरण पकर्यो, 
७ को ध्यान धरो, 
विनतया ॥१॥ 
सध! यो करुणा ठाकुर फी, ठग ठाकुर मे फस्यो 


भूल, पेमुखन की सही ठकुरार्ह, निज ठाकुर विसर्यो. 


हरि {को ध्यान धरो 
विना; 









मद लोभ मोह के, माया जाल वधयो, 
¶ल्यो वस निज स्वारथ की, परमारथ विरर्यो, 
राह श्री को ध्यान धरो, 
रेया ॥५॥ 
रूपमय रसना रसमय, घ्राण गंध भटक्यो, 
भोगमय श्रवण शब्दमय, हरि चर्चा विसरयो, 
हाथ ग्री को ध्यान धये, 
र्या ॥५॥ 
अजामिल गणिका तारी, भिलनी को बेर चस्य, 
विदुर को प्रेम से खायो, ऊच नीच बिसर्यो 
को ध्यान धरो 
॥८॥ 

< कृष्ण कूपालु, चरणन शरण परयो, 

धर' प्रभु के विरद आरे, निज कर्मन विसर्यो, 
तीको ध्यान धरो, 

श्या ॥1५॥ 
 प्रभ्रूजी मोरे अवगुण चित्तन धरो) 


श्यामस्मरे 


-4 त. 


॥ २९ ॥ 
बसे मेरो मन, श्री वृज उपवन, 
रहे मेय तन, नंद के भरवन।॥१॥ 
लगे मेरो मन, श्री यधे के चरण, 
हुवे मेये तन, श्री कृष्ण की रण॥२॥ 
जपे मेयो मन, श्री राधे को जपन, 
तपि मेरो तन, श्री कृष्ण की तपन।13॥ 
भजे मेरो मन, श्री राव को भजन, 
रहे मेरो तन, श्री कृष्ण मै मगना 
चितुँ निज नयन, श्री राधे को वदन, 
सुने श्रवणन, श्री कृष्ण के वचन।५॥! 
कसं युकरम, हदय हौ रहम, 
मिटे सब भरम, धसं निज धरम।1६॥ 
काम हो दहन, क्रोध हो दमन, 
स्वस्थ हो चलन, गर्वं हो शमना 
कष्ट हो सहन, लोभ ही तजन, 
करं बस भजन, क्षेम हो वर्हन॥८॥ 
ध्यान हौ गहन, साधना सघन, 
करू सब जतन, सिंधु से तरन॥%॥ 
कृष्ण को वरण .श्री राद की शरण, 
"गिरधर" रमण, दोर के चरण॥१०॥ 


युन्दरश्यामक्ष्णरे 


. ॥३०॥ 
शरणागत दीनं दयालु प्रभु, मै एक तिहारी शरण आया, 
मोठे स्वीकारो ठे यदुनन्दन, मोहि सगरे जग ने ठुकराया॥१॥ 
प्रभ व्यर्थं गयो सगरे जीवन, हरि चरणन चित्त न पयाया, 
नही तीस्थ दान्‌ स्जल किते, जरह ध्यान हदय ये धरवायाप्ररा। 
ह मधुसूढन सारंगपाणि, नही जप तप ध्यान मोहे भाया, 
गही दीन दुखी क सेवा क, निज स्वारथ वश सव विराराया।।31 
मर मंदमति पामर क्रामी, अरु मोह पाथ में गहुराया, 
अति लोभी हं खल कऋोधी हुं, सब जग विपयन मेँ भरमायाणा 
महीं कोई सद्गुण पास मेरे, इस इठे जग ने बहकाया, 
मोहि पार करो करुणा सागर, करुणानिधि जग तूं कहलाया।५॥ 
प्रभु जैसी ह्र तेरी द, बस अपनो जान चला आया, 
इक आस देधी विश्वास हुयो, शरणागत पाल शरण आया! 
प्रभर सर्व धर्मं परित्याग किया, इक तेरी रण को अपनाया, 
प्रभु पाप पुंज से मुक्त करो, गीता का सारे हदय लाया॥७॥ 
प्रभु करुणा सिंधु सुधा सिधु की, एक बद को ललचाया, 
"भिरधर' प्रभु की छवि जिरख निरख, मन हरख हरख कर हस्खाया॥८॥ 


सुन्दर श्या हमारे 


॥ ३१॥ 
प्रभु कोटि कोटि वन्दन स्वीकारो, माधव मदन म्रुयारी, 
निजं बालक जान सम्हाल करो मोरी, आयो शरण तिहारी, 
प्रभ कोरि... 
सुत कारा अरु सगा सम्बन्धी, सब क प्रीत बिसारी, 
प्रीत करी तुमसे मोरे प्रियतम, राधे रास बिहारी, 
श्र कोि......1२ 
मै मूरख पापी अरु पामर, क्षमा करो अवतारी, 
अब तो सुन लौ नंढ दुलर, विनती करुण हमारी, 
प्र कोटि... 
बाट निहारत अंखियोँ थक गई, प्रकटो कृष्ण मुरारी, 
टेर लगावत रसना सूखी, आय मिलो बनवारी, 
प्रभु कोटि......11४॥ 
मीरा तुलसी सूर कबीरा, शबरी कुन्जा तारी, 
नरसी नानक नामदेव की, नैया पार उतारी, 


करुण दशा सुमिरो मोरी मोहन, बृज कै कुज बिहारी, 
"गिरधर" दर दर भटक लियो जग, ख गहं आस तिहारी, 
ग्र कोटिः....-॥41 


शुन्दर श्या हारे {र्य 


॥ ३२॥ 
अरज सुनो मोरे श्याम संवरे, पलक उघाड़ो घनश्याम, 
तीरथ मन्दिर फिर फिर आयो, रुप तिहारौ मन मेँ वसायी, 
प्रकट हुओ मोरे श्याम सवर, पलक उघाङो घनश्याम, 
अरज चुनो... ॥१॥ 
साधन जतन सकल कर आयो, फिर भरी तेरो दरश न पायो, 
आय मिलो मोहे श्याम, स्वरे, पलक उघाड़ो घनश्याम 
अरज युगो... ॥२॥ 
अन्तर मन अभिलाप जगायो, आथा को इक दीप जलायो, 
स्वीकारो मोहे श्याम, साँवरे, पलक उघाड़ो घनश्याम 
अरज सुन... 11२1 
रोय रोय नयनन नीर सुखायौ, टेर लगावत धीर गेवायो, 
धीर बंधाओ मोहि श्याम, सवे, पलक उघाङो घनश्याम 
भरण सुनो....---.-.-414॥ 
अश्र बिन्दु दूग सो ढलकायो, विरहमनल को दाहं लगायो, 
मत तङ्पाओ मोहे श्याम, संवरे, पलक उघाड़ो घनश्याम 
अरज सुगो... 119 
वं ठकुर मैं दास कहायो, चाकर को कैसे बिसरायी, 
अपना लौ मोहि श्याम, सौवरे, पलक उघाङो घनश्याम 
अरज सुनी... ॥९॥ 
शरणागत वत्सल कहलायो, "गिरधर, तेरी शरण मे आयौ, 
शरण मै लो मोहे श्याम, सवर, पलक उघाडो घनश्याम 
अरज सुनी... ५ 





सुन्दर श्याम हमे (शि 


॥ ३३॥ 


सव्य से प्रीत लगाई, मनमोहन मन प्रीत जगाई, 
माधुरी मूरत मन मे बसाई, सँवरी सूरत नैन समाई, 
सविश्यि से... 111 

मन वृन्दावन तन बरसाना, वक्ष पटल नव तुलसी सजार्ई, 
स्विरिये से... ॥२॥ 

नयन दीप में ज्ञान की ज्योति, लोभ्र मोह सब दूर भगाई, 
सावरिये से... 1॥२॥ 

श्रवणन छलक हरि रस गाथा, नाम जपन मे रसना लगाई 
सवरिये से... ॥५॥ 

रोम रोम मे प्रेम की धारा, नवधा भक्ति अंग समाई, 
सविरिये से... ॥9॥ 

तन की मटकियां कर्म की मथनी, भक्ति भोग नवनीत धरार, 
संवरये से........॥6॥ 


मुरली धुन संग पायल छम छम, हदय निकरुज मे लीला रवाह, 
सविरिये सै... 


अयुतन जल मयनने ठलका कर, अन्तर करुण पुकार लगाई, 
सवरिये से... ॥८॥ 


गिरधर" तन मन अर्पण करके, जीवन धन की करी कमाई, 
सवर्यि से... ॥%॥ 


गुन्दरश्याय हमारे [ख] 


॥ ३४॥ 
हे मेदे दुलारे ध्यान धयो, मनमोहन मन अक्ञान हये, 
मेरो वन्दन अंगीकार करो, मोहे युगल चरण से प्यार वरो, 
ठे नंदन... 4॥1॥ 
मोरे मन ममता संचार करो, मोहे यश्चुमति सो सौभाग्य वरी, 
मोहि देह भवन किलकार करो, मोहे नेद सो आनंढ दान करो, 
है नद नारे... ५॥२॥ 
मौरि घर आंगन अवतार करो, माखन खाओ गो पाल करो, 
मीरे हदय कुज शंगार करो, राधा संग रमण विहार करो, 
हि नेद दरलारि.....---.- ॥1२॥ 
मोरे अन्तर में उजियार कयो, मोहि सूरं सी ष्टि प्रदान करी, 
मोहे दृष्टि दिव्य प्रदान करो, मोहि रुप को दर्शन दान करो, 
ठि नदद्लारे...-.... 4५1 
मेरी आशा को बलवान करो. नरसी सो मन विश्वास भरी, 
मोहे प्रमा भक्ति प्रदान करो, मन मीरा सो अनुराग भरो, 
ठे मढ दनारे....--...--- 1/1 
मोहे बालक जान सम्हाल करो, मेरे दोष को नही चित्त ध्यानं धरी, 
करूणानिधि करुणा दान करो, सिधु से विन्दु प्रदान करी, 
हे नेक दलि... १८ 
प्रश्रु शरणागत प्रतिपाल करो, मोठे भाव की भक्ति प्रढान करो, 
"गिरधर परभु अब स्वीकार करो, चाकर को चरणनवास वरी, 
ठै न॑क नरि... ॥,.॥ 


सन्दरश्याय हरे [छि 


॥ ३५ ॥ 
सौँवरिया श्याम आजी, प्रभ कृष्ण कण्डैया आओ, 
महारे मनरे मंदरियै रा, ठाकुर जी वण जाओ।॥१॥ 
यशोढा नन्दन आओ, नंद जी य लाला आओ, 
म्हारे मन रे ओंगिणिये मे, रुण ह्ुण करता आञ॥ या 
गोपाल लालथे आओ, प्रभु धेनु चरैया आओ, 
म्हारे मनड़े री गोचर भूमि, धैनु चरावण आओ॥३॥ 
वृर्ढावन चन्ढा आओ, संग राधे गोरी लाओ, 
महरि मन अंयियारो मेटो, चानणियीौ चमकाओ॥॥४॥ 
प्रभु कुज बिहारी आओ, राधा य प्रीतम आओ, 
महरि मनरे हिंडोले ऊपर, ्ूला ज्ूलण आओ॥५॥ 
प्रभु रास विहारी आओ, गोपीजन वल्लभ आओ, 
महारे मन निज मांही, लीला रास रचाओ॥९॥ 
मतवाला मोहन आओ, ग्वालीं रा गोविन्द आओ, 
एहरि मन पनघट आओ, गागर शीश धराओ11७॥ 
वंशीधर माधव आजी, हौलं मुरली पशधयओ, 
महारि मन में विराजे यध, मधुरी तान सुनाओ।1८॥। 
महारा हैल छवीला आओ, प्रभु बंशी बजैया आओ, 
म्हारे मन माही नाचे रायै, घुँघरिया घमकाओ।19॥ 
कानुड़ा लाल आओ, गोवर्धनधारी आओ, 


सुन्दर श्याम हमारे 


महरि मनड २े दिवले रे, ज्योति थे बण जाओ+40॥ 
मनमोहन प्यारे आओ, मनहारी रूप दिखाओ, 

म्हारे मन री कारो बको, आनंद रस बरसाओ॥११॥ 
घनश्याम सवरा आओ. मनड़ र प्यास बुह्ञाओ, 
महार मन रा मरुधर ऊपर, मेहलियो बरसाओ॥॥१२॥ 
घट घट रा बासी आओ, म्हारे रोम रोम वस जाओ, 
म्हारे मनडे री नैणा माही. काजल सा रम जाओी॥113॥ 
पारथ रा सारथ आओ, कृष्णा रा मोहन आओ, 

महरि मन री संभालो डोरी, तन री लाज क्वाओ।14४॥ 
मीरा रा गिरधर आओ, नरसी रा सौँवल आज, 

महारे मनड़ ये संकट काटो, कारज भी सँवारो॥१४॥ 
करमा रा कान्हा आओ, प्रु सूर या श्यामल आओ, 
महरि मनरे कटोरे भरियो, माखण भोग चदाओ॥1१6) 
करुणा रा सागर आओ, ठीनों रा बंधु आओ, 

महारो मनड्ो अधीर होवे, मस्तक हाथ फिराओ।1\७॥ 


करुणाकर अब तो आओ, म्हासी विनती ध्यान धराओ, 
गिरधर प्रभ्रु थांरी शरण मै आयो, भव जल पार कराओ।1१८॥ 


सुन्दय श्याम हमरे | (च्य 


॥ ३६॥ 


चल चल मोरे मन, गिरि वन उपवन, 

गहवर मधुवन, कंज वृन्दावन।।१॥ 

चल चल मीरे मन, जहौ(वंी को वट, 

जहौ यग्रुना को तट, खे श्याम घट घटारा 
चल चल मीरे मन, जहो यशोदा श्री नेद, 
जर्हौ गोप ग्वाल वृन्द, रहे बडो ही अनन्द॥३॥ 
चल चल मोरे मन, प्रेम भावसे मगर, 

बरसाने की डगर, जर्होँ धै को नगर।1४॥ 
चल चल मोरे मन, धरं चरणन चित्त, 

जहौ रास होवे नित, राधे श्याम के सहित॥५॥ 
चल चल मीरे मन, जहो संवरो निकट, 

मुख षूमे काली लट, आवे ध्यान इट घट॥९॥ 
चलं चल मोरे मन, जहो मन मोहन, 

गैया करे दोहन, मिले पग धोवन॥।७॥ 

चल चल मोरे मन, ज्होहीवे सतसंग, 

बाजे ढोल ज्ञंड चंग, वीणां वेणु हो मूर्देग॥८॥ 
चेल चल मीरे मन, जौँ खूब हो भजन, 

होवे साधना सघन, रहं कृष्ण मे मगन॥।9॥ 
चेल चल मोरे मन, जागे दरथ ललक, 

जह दिखे इक ज्ललक, बस गिरे ना पलक1110॥ 
चत्त चल मोरे मन, जर्हौँ क्से वंथीधर, 

धर मुरली अधर, प्रभु मिले 'गिरधर'))११॥ 


युन्दर श्य हमे 


(२) 


1 ३७॥ 
है राधै वल्लभ अरज सुनौ, मँ वासा करसं वृन्दावन धाम, 
वृज रज पावन को शीश धर, ठर रोज कसं यमुना जल पान॥५ 
वृज लीला भूमि को सेवन करके, रात दिवस लेऊँ हरि नाम, 
चाह कर नही जग विघयन की, ध्यान धर राद संग श्यामर२॥ 
रास की लीला दरश कसं प्रभु, सत संगत राधे गुणगान, 
दीन दुखी की सेवा करके, त्यागं लोभ मोह अभ्रिमानग॥ 
कुसुम सरोवर जल सै न्हाऊँ, यधा कुण्ड मे कसं स्नान, 
कृष्ण कुण्ड मेँ वकी लगाऊँ, नवल अप्सरा को जलपाना५ 
गोवर्धन गिरिराज धरण की, परिक्रमा को करै प्रयाण, 
नंकगोव गोकुल बरसाना, कृञ को शत अत कसे प्रणाम॥9॥ 
यमुना तट पर विचरं निशदिन, व कदम्ब कसे विश्राम, 
ध्यान लगाऊँ मुरलीधर कौ, श्रवण कस मुरली की तान॥॥६॥ 
लीला चिन्तन संत समागम, रहे न कोई दूजा काम, 
तीन लोक न्योढावर कर दूँ, मिले वास वृन्दावन धाम 


जंद~दुलरे भान-दुलारी, विनती पर दीजौ अव ध्यान, 
"गिरधर" जनम जनम सै चाहे, चरणन सेवा का वरदान।\८॥ 


सन्दर श्यायहमे गि 


॥ ३८ ॥ 

(अएरती) 
आरती राधैश्याम क कीजे, युगल छवि नयनन भर लीजे, 
आरती रधेश्याम...---.॥ 


श्याम स्वरूप यशोदानन्दन, मुनि मन रंजन असुर निकदन, 
गौर वर्णं याध जग वन्दन, निश दिन ध्यान धरे नंदनंदन, 
गौर श्याम रस भर भर पीञे, निज निज जनम सफल कर लीजे, 
आरती रावेश्याम.....114॥ 


नयन रसाल बाल घुंघररे, "श्याम' तिलक कस्तूरी धरे, 
चन्द्रवदन नैना कजररे, "राधे" कुन्तल रूप संवरे. 
अनुपम रूप हदय धर लीजे, तन मन धन न्यौछावर कीजे, 
आरती राधैश्याम .......॥1२॥ 

पीताम्बर धरे बनवारी, राधे की चुनरी है रतनारी, 

मुख आभा दमकत अति भारी, ढामिनि तेज लजावन हारी, 
रूप सुधा को पान करीजे, नयनन ज्योति पावन कीज, 
आरती राथैश्यामः...॥२॥ 

मोर मुकुट वैजयन्ती माला, कर्णपरूल धारे नंदलाला, 

मणि माणक मोतिन की माला, उर धारे वृषभान की बाला, 
घोड़श विध शृंगार धरीजे, ांकी युगल स्वरूप की कीजे, 
आरती राधैश्याम ....-.11५॥ 

कीरति लाडली भान दुलारी, नंद यशोदा मन सुखकार्य, 
शरणागत वत्सल भयहारी, विप्र धेनु सुर संत सुखारी, 
बोकि बिहारी किरपा कीजे, निज जन जान शरण में लीजे, 
आरती यथैश्याम....1५॥1 

कुंज बिराजे रास बिहारी, वाम अंग राधे मतवारी, 

मुरली धुन पायल मनहारी, धन धन निरख हुए नर नाय, 
"गिरथरः प्रभु अब दर्शन दीजे, चाकर की विनती सुन लीजे, 
आरती राधेश्याम.---॥6॥ 


॥ 
युन्दर श्याम हमि 
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'ष्ट-च्छम्‌ल्‌ 


॥ ॥१॥ 
जय श्चंकर प्रतिपाला, दीन दयाला, 
विनती हमारी शुनं लीजिये, 
तेरी शरण मे आये, तेरे रुप को निहररे॥ 
इट पट दर्शन अव दी 
जय शम्भो किरपाला, भक्तन का रखवाला, 
भ्रोले वाया अव तो छिरस्पा कीजिये, 
तेरारूप है निराला, उस पर रुण्ड मुण्ड की माला॥ 
यट पट वर्थन अद दीजि।२॥ 
जय महिश मतवाला, तीन नेतरौ कला, 
भग काप्यालाभर भर पीजिये, 
इम डम मस का निनाद, करते ताण्डव सा जार 
ह्मट पट दर्शन अक दीचिए।2॥ 
जय ठर हर महादेवा, पार्वती के देवा, 
भक्तन को सनाथ अव कीलिये, 
तेरा गौर वर्णं कर्पूरी, धरे चिता भस्म की दूरी 
श्ट पट दनि अकं दीजि।४॥। 
जय शिव शंकर प्याया, काम को तुमने मारा, 
भक्तो की अभिलाषा पूरी कीजिये, 
सिर पररर्गगा जी की धारा, सबको तैय ही सहारा॥ 
म्रद पट दर्शन अक दीनिा1५॥ 
जय वाघम्बर वाला, ओढे तन मृग छाला, 
सकट सबका दूर क्र दीजिये, 
तेरी वैल की सवारी, तैर नाम त्िपुरारि॥ 
श्ट प्ट दर्शन जक दीिट॥४॥ 


सुन्दर श्याम हमारे 


[ 


जय जय परम कृपाला, दीनो का र्खवाला, 
अपनी अरण अब लीजिये, 

तैरो सर्पो का शृंगार, तैरी महिमा अपरम्पारा 
इट पट दनि अव दीजि५॥ 

जय मृत्युञ्जय देवा, स्वीकारो मेरी सेवा, 
ओघडदानी अब तो सुन लीजिये, 

विपदा एसी आन पड़ी है, ठेसी संकट की घड़ी है॥ 
श्ट पट दशन अव दीजिट।८॥ 

शिव शंकर अब आओ, भारत देश बचाओ, 
दुष्टो का संहार अब कीजिये, 

भिरधर कव सै पुकारे, तेरी आरती उतारे 
इट पट दर्शन अक दीजिट%॥ 

(तर्ज; निर्बल से लडह कलवान वै) 


गन्यरे श्याम हमरे 


| २॥ 

शंकर दयालु ईश है. शिव शेभवाय नमो नमः, 

शंकर कृपालु देव है, अव शंकराय नमो नम.॥ 

शिव शीष भूरी जटा धरी, चंदन को लेप ललाटमे, 
मस्तक विराजे चन्द्रमा, शिव चन्द्रमौलि नमो नमः॥ 
अंकर..--॥१॥ 

*शिव' गंगधार प्रचंड है, लेवत हिलीर लटा जटा, 
गंभीर धीर स्वरूप जिव, गंगाधयय नमो नम.॥ 
शंकर...॥२॥ 

'श्चिव' गरल गल महं पान कर, सव सृष्टि को संकट हरयो, 
विष कण्ठ अवयेधन कियो, शिव नीलकण्ठ नमी नमः॥ 
शंकर...॥२॥ 

"शिव मौर वर्णं कर्पूर सो, अरु अंग लेपन भरम को, 

हे भूत भावन देवता, भस्माम्बरयाय नमो नम-॥ 
शंकर....11५॥ 

"शिव" वसन बाघम्बर धरयो, शृंगार अग भुजंग की, 
गलरुण्ड-नाग की माल सौहित, भूतनाथ नमो नमः 
शंकर....॥1५॥ 

'शिव' सृष्टि कारण रचयिता, पालक सुजक संहारक, 
शिव लोचनं त्रय धारी हो, त्रिलोचनाय नमो नमः॥ 
शंकर. -.॥1६॥ 

"शिव" नित्य शुद्ध स्वरूप चिन्मय, सोमनाथ उमापति, 
कर रूल दंड पिनाक पाश, पिनाक पाणि नमो नमः॥ 
शंकर ..-110॥ 
'शिव"कालके महाकाल हो, मृत्युञ्जयी प्रशरुज्यम्बकः, 


है मल्लिकार्जुन नागनाथ, यृष्ठोश्वराय नमो नम.॥ 
शकर....-41८॥1 


युन्दरश्याम हमारे 0) 


'शिव' डमर नाद मृदंग साथ, हो नाच ताण्डव सौ करे, 
गण नंदी श्रंगी संग, के नटराज राज नमो नमः॥ 

शंकर. ..41॥ 

शिव" अखिल विश्व भरण करे, सव जीवं कष्ट हरण करे, 
हि भीम शंकर विश्वनाथ, विश्वम्भराय नमो नमः॥ 
शंकर..-.॥16॥ 

शिव" अमय्देव अनादि है, यह वेद निगम बखानते, 
सव भक्त वृन्द पुकारते, ममलेश्वराय नमौ नमः॥ 
शंकर ..॥11॥ 

"शिव" भंग रंग तरंगे, मदमस्त मतवाले रहे, 
ठे आश्युतो स्वयं प्रकाशित, वैधनाथ नमो नमः॥ 
शंकर.....॥1२॥ 

"शिव ' शक्ति ज्ञान स्वरूप से, िव धर्म वृष वाहन करे, 
कामारि हो त्रिपुरारि हो, रामेश्वराय नमो नमः॥ 

शकरः. ॥१२॥ 

*शिव' भक्त पर करुणा कयै, सव पाप बन्धन तोड़ दो, 
"गिरेधर' चरण वन्दन करे, ठे विश्वख्प नमी नम.॥ 
शंकर... ॥१४॥ 

शिव" भक्तं वत्सल दानी हो, अब आर्त स्वर परं ध्यान दी, 
"गिरधर" तुम्हारी शरण आया, रूप दर्शन दान ढौ॥ 

शंकर .....॥१५॥ 

शंकर दयालु ईश है, शिव शंभवाय नमो नमः, 

शंकर कृपालु देव है, शिव शंकराय नमो नमः॥ 

(नर्जः~ सह्‌ सृष्टि ताण्डव रवयिता नटराज यज नमो नमः) 


गुन्दर श्याय हमारे [प 


1३1 
है लिव शंकर है विश्वम्भर. उन उनेली स्न दू ञ्न्य. 
तीन लोकके आश्रय दाता, अन्न ध्नतेअंडारन्दि. ५ 
है जगदीश्वर हे नौरीश्वर, सड संडट से नुक के, 
उदा चूट धारी अविनाशी, सुख संपति युक्त क्ये... २ 
है करुणा वरुणालय शंभो, कृपा दृष्टि से वृत च्य. 
आशुतोष हर हर महदेवा, सकल सृष्टि सेतत ठय....-1+3१1 
है पुरारि दे मदनारि, अहंकार रुच च्छं ख्ये, 
शरणागत-~वत्सल भ्रगवन्ता, ननोकानना पूं वन्ये... 
है अयिलेश्वरहे विश्वेश्वर, आधि व्याधि कौ टूर स्ते. 
मृत्युञ्जय गेमाधर शंभु, गृह वाधा सड दूरके 
है गोपेश्वर हे रमेश्वर, दुर्लभ वर्धन वान स्रो, 
"गिरधर तेबी शरण मे आया, स्वप्न सी साकार र्ये... [धा 
(तर्ज जय जय हर हर गौरीशंकर...) 


००००. {भा 


न्दर श्याय हयार एव 


श्व 


॥ ४॥ 
ठे भूतभावन चन्द्रेखर, चन्द्रमौलि महेश्वर, 
केदारनाथ कूपा निधै, गौरीपति रामेश्वर)।१॥ 
ठे भ्रूतनाथ दिगम्बरं, भूरी जटा भस्माम्बर, 
केदारनाथ दयानिधै, गंगाधरं बाघम्बरं॥२॥ 
ठे गौर वर्णं स्वरूप चिन्मय, नीलकण्ठ सुरेश्वरं, 
केदारनाथ कृपा करी, नन्दीश्वरं अखिलेश्वरं।३॥ 
हि आशुतोष भ्रुजंगभूषण, सोमनाथ उमापति, 
केढारनाथ दया करो, शिवन्रयम्बकं गिरिजापति।॥४॥ 
ठे भीमशंकर विश्वनाथ, विश्वम्भरं विश्वेश्वरं, 
केदारनाथ अरज सुनो, नागेश शिव सर्वेशवर।।५॥ 
ठै मल्लिकार्जुन वैचनाथ, डिवाप्रियं वृषभध्वज, 
केदारनाथ विनय सुनो, मृत्युञजयी धर्मध्वज।।९॥ 
ठे काल के महाकाल शिव, प्रशु शंकरं ममलेश्वरं, 
केदारनाथ शरण मे लो. तिपुरारि चिव घृष्णेश्वरं।\५॥ 


शिव शंभवाय व तराय, त्रिलोचनाय जगतपति, 
केदारनाथ प्रसन्न ही, वन्दन करस पशुनापति॥८॥ 


ठे भक्त वल्सल दीन बंधु, दीन स्वर पर ध्यान ढो, 
केदारनाथ शरण पद्यौ "गिरधर को भक्ति दान दो।1%॥ 


गुन्डग्श्यनकक्टये 


॥ ५ ॥ 
जय मँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सिंह वाहिभी नमो नमः, 
जय नव दुर्गा मंगल कारिणी, भव भय हारिणी नमो नम .॥१॥ 
जय जय "ञैलपुत्री" जगजननी, 'व्रह्मचारिणी' नमो नम , 
अद्धुत्‌ सप “चन्द्रघन्दा' को, "कूष्माण्डेति" नमौ नम-॥२।॥ 
'स्कन्दमात' अम्बे जगदम्बे, कृपा वत्सला नमो नमः, 
भक्त वत्सला "कात्यायनी ' मँ, "कालरात्रि" मो नमो नम ॥३॥ 
मात भवानी "महागौरी माँ, वृषभ्रवाहिनी नमो नमः, 
सुख वैभव सौभाग्य दात्री मौ. 'सिदिदाग्री' मौ नमो नम ॥४॥ 
शंभु प्रिया कैलाश वासिनी, मातृरूपे नमो नम, 
महिषासुर मर्दनी माँ दर्ग,शक्ति रूपे नमो नमः॥॥५॥ 
जय मों पर्वती सुखराशचि, कृपा रूपिणे नमो नमः, 
भक्ति मुक्ति आरोग्य दायिनी, भक्ति सपे नमो नम-॥९॥ 
अन्न धन परिपूर्णं दायिनी, अन्नपूर्णे नमो नमः, 
सद्बुद्धि निर्मल मति दायिनी, विद्या रूपे नमी नमः।1७॥ 
शखर धारिणी दुष्ट तारिणी, दुर्गा रूपे नमो नम , 
पाप विमीचनी शाप विमोचनी, माया रूपे नमो नम ॥८॥ 
भगवती दुर्गे संकट हारिणी, देव पूजनी नमो नमः, 
युर नर भुनि संताप हारिणी, ' गिरधर माते नमो नमश 


युन्दश्याय हप 


॥ ४ ॥ 
गणपति को शीप नवाऊॐ ए, श्री चरणन ध्यान लगाऊँर्‌, 
माता गवरल रा गुण गाऊँए, ईशर जी को ध्यान धराऊँ ए॥१॥ 
सखिर्यो सब मन हरखाई ए. माँ गवरल पूजन आई ए, 
केसर जल भर कर लाई ए, माता गवरल ने नहलाई ए५।२॥ 
चंढन रो चौक पुरायौ ए, हीये री बाजोट बिकछायो ए, 
बहु विध शरंगार धरायो ए, माँ गवरल री रूप सजायो ए॥३॥ 
खूब इत्र सुगंधि लगाई ए, चुनरी कसूयल ओढाई ए, 
हाथो मे मेहदी रचाई ए, आभ्रूषण अंग सजाई ए।४॥ 
शुभ रंग रंगोली बनाई ए, सतरंगी गुलाल लगाई ए, 
चित मन सै ध्यान धराईए, सब मंगल गीत सुनाई ए९।५॥ 
ईशर जी म्हारे घर आया ए, बाई गवरलरे मन भाया ए, 
हिमाचल जी मन हरखाया ए, मैनाजी ने घणा सुहाया २।४॥ 
गवरजा ईशर प्यारी ए, वारो रूप अनूपम भारी ए, 
गवरल अरु ईशर जोड़ी ए. कैसी अद्भुत्‌ अविचल जोडी ए॥७॥ 
सोने रो थाल सजायो ए, जामें छप्पन भोग धरायो ए, 
कर कर मनुठार जिमायी ए, फेर पान कौ बीडो चायो ए॥८॥ 
ईशर संग विदा कराई ए, बाई गवरल ने पटहुंवाई ए. 
म्हारी अंखियो भर भर आई ए, 'गिरधर' ने पूजा गाई ए।१॥ 
म्हारी अंखि्यो भर भर आई ए, ईशर जी ने गवर भलाई ए, 
ईशरजी ने गवर भोलाई ए, ईशर॑जी ने गवर भीलाई ए॥ 
(तर्जः- मगरे श्रु. -.-..) 


शन्यर श्यापह्यारे [ख्य] 


देने रहय 
षि 


॥ < ॥ 
जय म शारदं बुद्धि विशारद, हंसवाहिनी नमौ नमः, 
शरद चन्द्र सो रूप तिहायै, वीणा पाणिनि नमोनमः॥१॥ 
श्वेत पद्म आसन आरुढा, इन्दुवढनी नमो नमः , 
धवल वस्र श्री अंग सुशोभित, पंकज मयनी नमो नमः ॥२॥ 
मणि माणक सिर मुकुट विराजत, माला धारिणी नमो नमः, 
नाना विध अंगार सुशोभित, अभयदायिनी नमो नमः ॥३॥ 
करुणामयी माँ विश्व भारती, पुस्तक धारिणी नमो नमः, 
बह्म सुद्र हरि करे वन्दना, देव पूजिनी नमो नमः॥४॥ 
मात सरस्वती महाभागिनी, विचा रूपे नमो नम. , 
बुद्धि दायिनी भक्ति दायिनी, मुक्ति दायिनी नमो नमः ॥४॥ 
हे जग जननी मात शारदे, कृपा वत्सला नमो नमः , 
शुख्द बुद्धि सन्मार्ग दर्शनी, 'गिरधर' माते नमो नमः॥६॥ 


गुन्र श्या हये [रल] 


॥ ९ ॥ 
जय जय कमले विष्णुप्रिया, जग जननी लक्ष्मी नमो नमः, 
जय श्री लक्ष्मी जय महालक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी मों नमी नम-॥१॥ 
अद्न धन सौभाग्य दायिनी, भक्त वत्सला नमो नमः, 
रिद्धि सिद्धि आरोग्यदायिनी, कमलासनी माँ नमो नम.॥२॥ 
मंगलदायी रूप अलौकिक, चन्द्रमुखी मँ नमो नमः, 
सुन्दर वदन सुनयना देवी, त्रिपुर सुन्दरी नमो नमः॥२॥ 
पट चुगरी रतनार धारिणी, कुंकुम धारिणी नमो नमः, 
अंग अंग शूंगार सुशोभित, विश्व विमोहिनी नमो नमः॥४॥ 
षोडश विध शगार सज्यो म, भूषण धारिणी नमो नमः, 
नव प्रंकज को हार धरयी म, पद्मावतीं माँ नमो नमः॥५॥ 
हरि चरणारविन्द नित सैवत, हटि वामाङ्गं नमो नमः, 
अटल अमर सौभाग्यवती मँ, वैकुण्ठ स्वामिनी नमो नमः।1६॥ 
अखिल विश्व एश्वर्य दायिनी, सम्पत्ति दायिनी नमो नमः. 
सुर नर मुनि संताप हारिणी, चंचल चपला नमो नम.॥७॥ 


प्रगट भई सागर मंथन महु, हरि परिणीता नमो नमः, 
जय जद्य रमा रमापति रानी, कृपा मूर्ति नमो नम-॥८॥ 


शंख चक्र अरु गढ़ा धारिणी भक्ति स्वरूपा नमो नमः, 
जय श्री देवी आच शक्ति मो. गिरधर" माते नमो नमः॥१॥ 


[टदा || 
गुदर श्याग हय [ 


॥ १०॥ 
करुणानिधि दीन दयालु हरे, प्रभु रामभद्र रघुनन्दन है, 
जय दशरथ नन्दन राम हरे, जय कौशल्या सुखधाम हरे14॥ 
श्री अवधपुरी पावन नगरी, त्रैलोक्य में सबसे न्यारी है, 
जर्हौँ जन्म लियो हरि सूर्यवंश, ठेसी लीला भूमि प्यारी है॥२॥ 
सब विश्व के पालनहार प्रश्रु, श्री राम मनुष तन धरे है, 
धन कोख हुई कौशल्या की, दशरथ कुल मै अवतारे है13॥ 
कैकयी रानी सौभाग्यवती, कुल भूषण भरत से जाये है, 
व्य लाल सुभित्रा के प्रकटे, रिपुसूदन लखन पियारे है।॥४॥ 
श्री अवध मै अद्भुत्‌ धूम मची, डफ ढोल मूरदेग गुंजाय रे, 
कुल दीपक जगमग ज्योत करे, सब गीत बधाई गाय रहे।५॥ 
नभ मण्डल छाये देव सभी, नयनन मे प्यास दरथ की लिए, 
सव निरखत अपलक बाल ब्रह्म, श्री राम लला छवि नयन लिए।६॥ 
प्रु सकल अमंगल नाशक है, पतितन कै भी उन्कारक ठै, 
सुर नर मुनि गो ब्दिज तारक है, शरणागत के प्रतिपालक ह।॥७॥ 
श्री राम स्वरूप में श्याम बस्यो, श्री श्याम स्वरूप मेँ राम बस्यो, 
इक नयनन राम को रूप बस्यो, ठूजे नयनन घनश्याम बस्यो॥८ 
रघुकुल गौरव अरु मान बदूयो, प्रिय नगर अयोध्या को भाग जग्यो, 
श्री चरण कमल अनुराग बद्यी, ' गिरधर" मन राम से प्यार 
(तर्जः- अक सीप दिया इस जीवन का .....- ) 


चन्दर श्यम्प हयार [स] ] 


1 ११॥ 
मंगल मूरति मारुत नंदन, पुत्र अंजनीको, 
ज्ञानश्चील गुण धाम, पवन सुत नीको, 
शरणागत सखवार प्याय. हनुमत रंग रंगीलो, 
पुनरासर बिराज गहाय, बजर्यग वीर हठीलौ ..-.114॥ 
कनक शैल सी ठेह धरी जाको, अंग अंग गठीलो, 
संत हदय मन मोद करे, कपि कुल को है मर्वीलो, 
रमप्रभरुको कास, श्रीराम नाम स्सीलो, 
पुनरसर...-.-॥1२॥ 


वैदेही की खीज करन को, सिधु लंघन कोनी, 

भक्त विभीषण को अपना कर, वरदहस्त धर दीनौ, 
्रश्रु संदेश सुनाय सिया की, मन को दुःख हर लीनो, 
पुनयसर.-...॥2॥ 

बाग अश्क उजाङ्‌ बनाकर, दहन लंक को कीनी, 
अजर अमर वरदान माता, जानकी से लीनो, 

सिय संदेश बताय राम को, सहज कृपा धन लीनो, 
पुनरासर ...-.11४॥ 


दल बल मर्कट भातृ के संग, खल दल बल हर लीनो, 
धौला गिरिको लाय कर के, लखन कष्ट हर लीनो, 


असुर बृन्द संहार कर मद.राक्ण को हर लीनौ, 
पुनरासर.-...॥1५॥॥ 


नाग पाश बन्धन से मुक्ति, गरुड लाय के कोनी, 
महावीर विक्रम बजरंगी, समर भयंकर कीनो, 


अहिरावण को मर्दन करके, सव संकट हर लीनो, 
पुनरासर.....॥६॥ 


प्रभु जवन को शुभ संदेशो. भरत लाल को दीनो, 
अवध पुर के जन मानस को, विरह ताप हर लीनो, 
"गिरधर" की विनती सुन लीजो, ताप हरो अब तीनो. 
पुनरासर......11७ 
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सुन्रश्यामस्परे 


॥ १२॥ 
आओ सब मिल गाओ, हरि ओम, 
आओ सव मिल गाओ, शिव ओम, 
जपो रे श्रेया ओम हरि ओग्र शिव ओम॥१॥ 
रहे शुभ सब अह ओर योग, 
जपो रे श्रेया ओम हरि ओम शिव ओम 
रहे परवश रवि बुध सोम, 
जपो रेभ्रेया ओम हरि ओम भिव ओम॥३॥ 
तेरी क्या करे गुरु भृगु भौम, 
जपोरे श्या ओम हरि ओम शिव ओम॥५॥ 
नही राहु शनिकेतु हो विलोम, 
जपोरेभ्रेया ओम हरि ओम शिव ओम॥४॥ 
नही बने जप तप ओर हीम, 
जपौरे श्रेया ओम हरि ओम शिव ओम॥५॥ 
करल पुलकित इक इक रोम, 
जणी रे भ्रेया ओम हरि ओम शिव ओम।७॥ 
प्रभु बसे जल थल अरु व्योम, 
जपोरेश्रैया ओम हरि ओम शिव ओम।1८॥ 
"गिरधर! रटे हरि ओम शिव ओम, 
जपो रे भ्या ओम हरिं ओम शिव ओम।॥9॥ 


चन्दर श्या्य हपारे 


॥ १३ ॥ 
यथैश्याम को मना, सियाराम को मनात, 
गौरीशंकर को मनात, लक्ष्मीनाथ को मनाॐ।\॥ 
कुलदेव को मना, सवदेव को मना. 
तात मात को मनाऊँ, शीष गुरु को नवाऊ, 
यदेश्यामः ....॥२॥ 
सत संगत को जाऊँ, हरिभजन सुनाॐ, 
निज परभुता शरुलाऊँ , गुण प्रभरुजी के गाॐ।॥ 
रथैश्यामः.....॥3॥ 
जप होम भी कराङ, पुण्य दान भी कराऊै, 
साधु सेवा कर आङे, दुःख दीनोःका बटाॐ॥ 
रवेश्याम.....॥14॥ 
काम क्रोध तजि आऊ, लोभ मोह बिसराऊॐ 
निर्मल मति पाऊ, छल ण्द्रिनरचाऊँ।॥ 
राथेश्यामः.....॥५॥ 
एज धाल को सजाऊ, हरि मग्दिर को जां ४ 
मेरेवकुर को नहला, चंदन अंग मे लगाऊॐ॥ 
रथेश्याम,.....॥14॥ 
अम्बर रेशमी पठनाऊँ, कजरा नैन मे लगा 
अंग अंग को सजाऊॐँ, सव भूषण धराॐँ॥ 
सथेश्याम.....41७॥ 


पुन्दर श्याम श्मारे 


माल पुष्प की धराऊॐ, पलं बंगली बनाऊॐ, 
वास इत्र की फैलाऊँ , सेवा भोग भी चढ़ा] 
राधेश्याम... . ॥८॥ 

मूरत नैन मेँ बसाऊ, ध्यान हिरद मे धरा. 
सेवा चाकरी बजाऊ, सरे हुकुम उठाऊॐ॥ 
राधेश्याम.....॥9॥ 

ढील मेजीरे जाऊ, घण्टा नाद को गजा. 
धूप दीप को सजाओॐ, प्रभु आरती भी गाऊॐ॥ 
राधेश्याम,... .॥11०॥ 

सरेजग को भरुलाऊ, हरि शरण में जा्जँ 
ैसी लगन लगाऊॐँ, तन मन रम जाॐ॥ 
राधेश्याम.... .॥1११॥ 

प्रेम भक्ति से मनाॐऊ, मेरे स्वामी को रिह्याऊ, 
चरणो मे पड़ जाऊ, अंसुवन ढलकाॐ॥ 
राधेश्याम.....॥१२॥ 

केहभान को भुला, प्रभ रूप मे समाऊे 
"गिरधर! डोर को थम्राऊ, भव जल तर जाऊ॥ 
रायैश्याम, .. ॥१२॥ 
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ुन्दरे श्याम हममे 


॥ १४॥ 


(स ङ्डड्मन च्य -ठटह्यर, 


(व <-> 
कर.र्डद्दं स्नड्यच्यम्तर्यंर, 









असुर एक ठिच्ट. ङ्ख अन्दे, घ्नं चिनु ऊख =त्यम्दासै. 
नोनरसुरद्छिजिचंतद डखन्द. क्सन पुरर, 

अरत वनते... ति 

पुत्र प्रह््द नहा दिनक, ज ख्टिननति सत्पथन्ननो. 

संत हदय हरि ङे उदुख्कौ. ददुङ्ल तारे, 
` भरज तुनो... ./1२|/ + 
अ्ुरजनत नहं पाद दडगदो, दहु दिय जास प्रह्ाढ दिला. 
अधयन नेट धय्न धच्दायो, दु जदतायैर, 
अर्जसुनो....॥3॥ 


= 


~ प्रहद सवार, 
कनक कचु को नवल निटादन, भक्त प्रहाढ को कष्ट निवार 
अयित दिष्व ठु ट्र भनादन, नर तनु छीर, 
भरज चुनो.....11९॥ क 
कनक दमं सी देढ नुन्डायी, ॐ सिंड को प्रलयं कयै, 
गर्जन नाद हयो जति भाय, भव भय हाय, 
अरज सुनो.....॥1५॥ 


` अग्र निकदन मंगलकायी, हटि अनिवा्चीरे. 
अरज नो, | व 
अद्धत्‌ सुप दया के खागर, तेज पुंज स 
गिरधर कुलपति चरण को चाक्र, नरसिं 
अरज चुनो....॥८॥ श 
(तर्ज कनि दरो वनश्वा नाथा-.----- 
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